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इस ग्रन्थ “कर्मरहस्थ” की. सामग्री .कई वेषौ से एकत्र 
की जा रही थी और लगभग ३ वषे हुए जब एकत्रित हो चुकी 
थी परन्तु अनक AL में व्यञ्र रहने के कारण उस सामग्री 
को तरतीब देकर लिखने का अवसर नहीं मिल सका था। 
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में इश्वर को अनेक धन्यवाद देता हूं । कर्भ के सम्बंध में किसी 
बिस्तृत ग्रन्थ के न होने से, सदैव इस प्रकार के ग्रन्थ की मांग 
रहा करती थी। A यह तो नहीं कह सकता कि इस ग्रन्थ से 
वह ज़रूरत पूरी हो जावेगी परन्तु यह अवश्य होगा कि प्रत्येक 
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परिस्थितिवाद का असली स्वरूप « 


चरित्र का अथे 

' परिस्थितिवाद्‌ भाग्यवाद्‌ नहीं 
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समाए का कारणत्व और उसका विवरण... 

as Aga अपने कमे का कत्ती फिर भी स्वयमेव 
a : eon ee. soa. 
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पहला सर्ग 


कर्म का विषय बड़ा गहन है । आत्मा के साथ स्वभावत: 
इसका संबंध होने से पूर्वी और पश्चिमी, सभी विद्वानों ने जी... 
| wee अ इसके अग ओर प्रत्यंगोंपर ' 
चार करने का 
विद्वानों ने, अपनी शैली के अनुसार, म Nee! 
: संबंध में लेख लिखे हैं, जिन सबका आद्योपांत पढ़ना भी. ' 
कठिन हे । फिर भी यत्न किया गया हे कि अधिकांश e | 
विशेषकर उत्कृष्ट 'विचारकों के अनुकूल और' प्रतिकूल मत. 
पाठकों को इस a में मिल सकें | D ती ८. 
o Aa h प्रारम्भ में घेदादि शास्त्रों के. मत प्रदर्शित करने के 
` बाद कमे और फलादि के सम्बन्ध में उसके आगे के अध्यायो: ` 
.. में युक्ति ओर प्रमाण के साथ विस्तृत बहस की गई है । इस . 
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कोण, कमै के संबंध में क्या रहा दै, उसके प्रकट करते का 
qa किया गया हे | 
यहाँ इस उपोद्घात में उपयुक्त बहस में आये हुए विषयों 
का संकेत भी नहीं किया जायगा, क्‍योंकि व्यर्थ पुनरुक्ति होगी | 


यहां इम केवल उन बातों का उल्लेख करना चाहत È 
से अधिकांश ग्रन्थ में नहीं आई हे ओर यह केवल इसालय 
` कि ग्रथ में अंकित विषयों और विवरणों खे भिन्न कुछ ओर भी 
atten पाठकों के हाथ आजाय जिससे विषय के समने में 
उन्हें और भी अधिक खुभीता atl 
' अवश्य विचार करने के लिये किन्ही किन्ही विद्वानों की 
' ग्रन्थ मे. अकित सम्मति, इस उपोद्घात में पुनः देची पड़ी है । 
उसका देना अपरिहाय था परन्तु वह अत्यन्त. संक्षित्तरूप में 
दी गई हे | 
इन्ही. कुछेक प्रारम्भिक शब्दों के साथ, उपोद्घात के 
सुख्यभाग का प्रारंभ किया जाता हे । 


j 


मानवसस्कति के विकास ने, विकासवाद से प्रभावित, | 


एक पश्चिमी लेखक के अनुसार तीन रूप धारण, किय: 
(१) कृत्रिम जीवन बनाना | मनुष्य ने अनेक प्रकार के 
AME और बनाव सिंगार की बस्तु बताकर नेसगिक. जीवन 
- के ढंग. सें कृत्रिम जीवन बनाना शुरू किया । 
(2) प्राकृतिक औज़ारों और वस्तुओं को बनाते बनात 


- “वद्द इस कला में निपुण शिल्पकार बन. गया और अब उसने 
अप्राकृतिक Tega को भी शिल्प के शिकंजे मे. कसना आरंभ | 
frat, यहांतक कि अपने ही रूप और रंग के अनुकूल उसन | 


ईश्वर को भी बना डाला | 


(३) शन्त में हम उसे प्रकृति और पुरुष दोनों के पणित 
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के रूप में देखते Èl कहीं बह तार्किक बना हुआ है, कहीं 


शनि r ` = ha Fe 
दार्शनिक पहेलियों को इल कर रहा हे, कहीं तरह तरह की 
स्कीमें बना रहा है, कहीं लोगों को अपनी बात समझा रहा हे, 


खळा क चर्त को पसन्द करके ड D व - : 
कही एक वस्तु को पसन्द करके दूसरी को अप्रिय उहरा कर 


फेंक रहा है। इन्हीं दार्शनिक समस्याओं की उधेड़-चुन ने 
: उसके भीतर आचारिक उत्तरदायित्व पैदा किया | इसी aa- 
रिक उत्तरदायित्व से कमेस्बातंञ्य-समस्या का aaa 
होता हे | यदि agers लिये आवश्यक हे कि अपने किये 
कर्म का फल भोगे तो डसे करने में Gas तो होना ही चाहिये-। 
१९ वीं शताब्दी से पहले, पश्चिमी देशों सें; इस विषय की 
प्रगति कया रही है पहले इसी बात का जानना कदाचितू' 
उपयोगी होगा | Axa S 

` _ “योरूप के विद्वान्‌ इसे मानते हैं कि लाइब निटज ( Laib- 
nitz) ने उन्हें इस योग्य बनाया कि चे मजुष्य के इतिहास 
-को पहाड़ी चट्टानों के (Record 
of 7००६४.) रिकार्ड से पढ़ें । उसने . 
a दिखलाया कि किस प्रकार प्राकृतिक 
जगत्‌ से आचारिक जगत्‌ उत्पन्न हुआ करता है और किस 

अकार जगत्‌ की कार्यप्रणाली को देखते देखते ager दिव्य . 
प्रभाव से प्रभावित हुआ करता हे । इस वैज्ञानिक युग में, 

मजुष्य के संबंध में फिलासोफी और विज्ञान का काम मिलता 

guat हे ओर aga की आशाओं की पूर्ति विज्ञान की सफ- _ 
लता पर निभर हे! मनुष्य पर प्राकृतिक नियमों के ऊपर 
डसका अधिकार होने से आचारिक उत्तरदायित्व का बड़ा 
बोझ आ गया हे । ज्ञान और यल से वह अपना नाश भी कर 


लाइव निटज़ और 
कर्मस्वातन्तर्य 


सकता दै और उनसे यह भी हो सकता है कि चे इसे विजय. 
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की ओर. ले चलें | लाइबनिटज़ का कहना E कि aga | 
` अपनी विशेष योग्यताओं से इस योग्य हुआ दे कि बनावटी : 
चुनाव से प्राकृतिक चुनाव को रद्द कर सके ओर यह उसका j 
पहला कमैःस्वातन्त्र्य है. जो उसे अपने ही इन्द्रियमय शरीर खे | 
ei y मनुष्य की समयोचित सरगरमियों का पशु-अगतू, 3 
से मिलान करते हैं तो स्पष्ट हो जाता हे कि मलुष्य के काय्यो | 
में बुद्धि से नाप तोल कर अपनी रुचि के अनुकूल काम करने _ 
की योग्यता पाई जाती है और ये दोनों नियम उसक प्रत्यक _ 
कार्य को शासित करते हैं और इन दोनों नियमों के साथ काम | 
|| करने से स्वतन्त्रता उपलक्षितदोती है । पीछे लोटाने वाले काया | 
/ . (Reflexaction) में पीछे लौटने की स्वतः एक उत्तेजक प्रवृत्ति 
. उत्पन्न होती है जिससे प्रकट होता है कि मानो स्वतन्त्रता z 
anaana केवल रोकने वाली शक्ति ही होती हे, TT 
ea निग्नहकारी शक्ति से सदैब तके-सिद्ध काम नहीं किये: 
जा सकते | क्योंकि तके-सिद्ध काम करने के लिय स्वतन्त्रता 
चाहिये। इसलिये तफ-सिंद्ध कार्यो के कर सकने की योग्यता | 
` का तात्पय्ये केवल पसोपेश करना. अथवा मानसिक नाप तोल | 
करना ही नहीं अपितु रुचि के. अनुकूल काय्यं करने का | 
' निश्‍चय करना भी है । यही योग्यता हे जिसका नाम इच्छाः | 
` स्वातन्त्र्य हे और जिससे रचनात्मक काय्यै भी किये जाते ड | 
- अतः इच्छा स्वातन्त्र्य एक विश्व स्वीकृत घटना है । प्रश्‍न केवलं | 
. उस्रके बुद्धिपूवेक अथे लगाने का है । अर्थात्‌ इच्छा स्वातन्त्र्य 
` एक कल्पित इच्छा हे जिससे अपने किये जाने वाले कर्मा की. | 
[री उत्पन्न होती है और उन बातों के न जानने से, जिनसे | 
उन कर्मों का किया जाना निश्चित होता है, जो रुकावट, पेंदा 


= A 
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होती है वड भी दूर होती है, अथवा ager के भीतर यों कहिये 
कि इच्छा erasa एक विधानात्मक शक्ति हे जो न केवल 
उसकी इच्छा को कार्ये में परिणत करती हे किन्तु वह इच्छा 
शक्ति है fae ce जिस wa की चाहे इच्छा करे और उस 
इच्छा को जिस प्रकार का चाहे रूप रंग देवे ! 

यदि प्रश्न के पहले भाग को ठीक माना जाय तो उसका 
अभिप्राय यह होगा कि मनुष्य के समस्त काय्ये बाह्य साधनों 
से निश्चित होते हे जिन साधनों का नियन्त्रण उसके अधिकार 


` से बाहर है, यदि दूसरे और प्रश्‍न के अन्तिम भाग को ठीक 


माना Silat तो जैसा ऊपर कहा गया हे इच्छा स्वातन्त्र्य, एक 
विधानात्मिका शक्ति है, जिसे मनुष्य स्वयं पूणे आचारिक उत्तर- 


- दायित्व अपने ऊपर लेते हुये पेदा किया करता है । लाइब 


` निटज़ इसी अन्तिम पक्त का पोषक है।' अस्तु .इच्छा स्वातन्ज्य . 


का प्रश्न ऐसा नहीं हे कि विशष अवस्थाओं के उपस्थित होने | 
से उठे ओर उनके दूर हो जाने से दूर हो जावे, बल्कि जेसा | 
कि पालसन ने लिखा हे यह आचार आर. विद्यासम्बन्धी . 
प्रश्‍न हे । वे हेतु, जो इस प्रश्‍न के आधार हैं, सदेव हमारे साथ . 


` रहते और रहते आये हें इसलिये यह प्रश्‍न भी न समाप्त 
. हुआ और न उसके निकट भविष्य में समाप्त होने की आशा 
Si कांट ने एक जगह लिखा हे कि “आज भी यह प्रशन aa 
निक बुद्धि और आचारिक तथा धार्मिक विशवास के 


श 


The Free Will Problem by Herbert W. Carr. 


P. 7 ( Benn’s Sil Penny Series no.29) -- 


_ 2..“A Problem which exists only for a Theolo- 


gical or Scholastic Philosophy”. ( Ethics by 3 
. Paulson, VO फि डय, Kanya Maha Vidyalaya Collection | 


i 
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मध्य गहरी जमी हुईं as वाले अर्थवपरीत्य के रूप में 
` चतेमान है. ।” | | 
जानसन के जीवनचरित्र के लेखक बोसदेल (Boswell) 
` डाक्टर सेमएज आानलन के AAAI जानसन ने इच्छा स्वातन्त्र्य | 
` के लिये कहा “म मानता है कि. 
Dr Sa! इच्छा तो स्वतन्च है परन्तु उसकी 
~ Johnson z सीमा है।” के 
इच्छा स्वातन्त्र्य संबंधी एक निबंध में, जोप्रश्नोत्तर के रूप 
य के में था लौरनशियस ते एक खे अशन ' 
je Laurentius Valla ` कराया दे कि. बतलाओ कि भें कोन 
Ne सा पेर फेलाऊंगा और ब्रह जो कुछ 
भी उत्तर दंगा उस पर में दूसरा पांव फेला कर कह दूंगा कि | 
उत्तर sara 7 - ` . F 
लौरंनशियस नेइस प्रश्नोत्तर से इच्छा स्वातन्त्र्य की सिद्धि 
. करनी चाही है, परन्तु इस .प्रकार की क्रियात्मक जांच से 
= इस विषय की सिद्धि नहीं हो सकती । देखना और बतलाना | 
यह होगा कि इच्छा-स्वातन्त्र्य का आधार क्या है। और जो | 
कुछ भी आधार हे वह युक्तिपूर है या कि कढपनासात्र ? | 
अर यह भी कि यदि आधार .जीवन अथवा जीवात्मा है तो | 
' डसकी वास्तविक्र और स्वतन्त्र सत्ता हे या. ae प्रकृति ही | 
की क़रामात का फल है। इसा से पूर्व हुये एक ग्रीक दाशनिक ' 
i agg eb ste ind 
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लिये गति ( कर्म ) के स्वतन्त्र परतन्ञ होने पर विचार करने. 
की शुंजाइश ही नहीं रहती । 

वरीडेन योरुप के मध्यकालीत युग का एक बड़ा तार्किक 

{ Logician ) था, इससे एक उदाहरण दिया है कि एक गदहा 

वरीडैन ( Burid: यदि किसी ऐसी जगह हो जिसके दोनों 
2 आर हरी घास के खेत हों और दोनों : 
की हरियाली आदि में sy भी विषमता न हों तो फल यह 

` होगा कि बह गदहा दोनों में से किसी एक खेत को वरजीह न 
दे सकने के कारण भूखा ही रहेगा। इसी उदाहरण HAG 
कूल बह कहता है--इच्छा स्वांतनत्य का विषय है यदि विना ` ' 
इरादे के कोई करभ किया जाय तो वह तो गतिमात्र ही होगा 
mu तो वही कहा जा सकता है जो इरादा करके किया जाय | 
अच्छा कल्पना करो कि इरादा करके कोई काम किया गया तो 
ga देखना यह हे कि उस कमे के विरोधी छेतुओं की मात्रा 
कितनी है ? यदि अनुकूल ओर प्रतिकूल दोनों प्रकार के हेतुओं - 
की मात्रा में समता हे तो कोई BA न हो सकेगा | इस प्रकार 
यदि देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि इच्छा स्वातन्त्र्य से SS 
: न हो सकेगा और वरीडेन का गदहा सूखा ही रहेगा | अतः 
Sa तक कमे के साधन इरादे और बाह्य हेतु (Motives) रहेंगे 
aa तक इच्छा स्वातन्त्र्य के लिये कोई जगह नहीं । अब यदि ` 
कल्पना करो कि इच्छा का आधार इरादा'या बाह्य हलु नहीं - 

तव इच्छा स्वातन्त्र्य के लिये मानना पड़ेगा कि वह स्वयमप्रेब _ 
कत्री, धत्रीं और एक यन्त्र के सहश हे । 
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१६वीं शताब्दी में जब इसाई मत के सुधार हुए तो योरुप 
` में दो सुधारक हुए एक मार्टिन लूथर, दूसरा जाम काल्विन | 
Gat का प्रभाव जरमनी ओर स्केन्डि- 


met लूथर और 

am विन  नेविया के द्वारा योरुप में फैला, gad 
ओर काल्विन का प्रभाव जनेवा, फांस, 

Martin Luther स्काटलेंड, हॉलेंड अं गलेंड 

and John Colvin - Pe Oe Se 


र _ पहुंचा | इनमें से काल्यिन का मत यह था. 
` ` कि सर्ब कुछ ईश्वर क॑ आधीन है वही जिस पर चाहे दया करे | 
.. जिस पर न चाहे न दया करे! । लूथर और काल्विन के मतों में l 
: SSA था जेसे इसा के भोज.के सम्बन्ध में जो कहा | 
जाता है कि रोटी और शराब, इंसा के रक्त और मांस में परि- | 
.... वार्तित होगई ( The Doctrine of T rans-substantiation) . 
"लूथर इस को यद्यपि नहीं मानता था, परन्तु फिर भी “ यह 
AUS आर यह मेरा मांस 2° ।” इन शब्दों को अक्षरश 
' ठीक मानता था परन्तु काल्विन की दृष्टि में यंह सब, अलंका- 
रिक वर्णन था और भी इसी प्रकार फे छोटे मोटे अन्तर थे 
2 परन्तु आमतौर से ये दोनों प्रायः एक विचार के सुधारक थे | 
ह ओर “जेकोवस आरमीनियस 
क र Sats) À वनों के rmeniaus:) ये दोनों काल्विन के विचारों के 


— 


1. Colvinism is identified with the doctrine . 
. of Pre-destination and election to grace, (The Free. 
Will Problem by H, W Carr.) 
2, “This is my flesh a र 
di d 

( Christ ) fn 
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घोर. विरोधी थे, इनमें ले ciea को काल्विन ने मत्युदेड : 


दिलाकर जिन्दा जलवा दिया था, आरमीनियस (१४६०-१६०८) 
डच पादरी था, इच्छा-स्वातरूय के ये दोनों सुधारक 
बिरोधी थे । fu 

यामिक विचारों में cease काल्विन का अनुयायी था, 
परन्तु दाशनिक विचार इसके बिशप aha खे मिलते gad 
। उसका विचार था कि केवल मन 
Jonathan Edward की सत्ता तो बास्तविकता रखती हे 


1708--1758 ait प्रकृति की सत्ता विचार ( कथन ) 


जोनाथन इडवार्डस 


मात्र ह । इश्वर आकाश (Space). ' 


में नहीं है किन्तु आकाश इश्वर में है ईश्वर की सत्ता के सिवा 
त में किसी में वास्तविकता नहीं है! अस्तु ! इडवाडस ने 

वेचार-स्वातन्ः्य पर एक. निबंध लिखा था जिसका बंडा लवा 

शीषेक' रकखा था। डस faa को उसने चार भागों में 

विभक्त किया थाः-- | 

(१) पहले भाग में निबंध की परिभाषायें थी | 


(2) दूसरे भाग में उसने इस बात पर विचार किया था कि ' 


कतां के कमे करने की स्वतन्त्रता किसी प्रकार की 
इच्छा-स्वातन्ञ्य पर निभर = | 


(2) तीसरे भाग में इस बात पर बहस की थी कि क्या इच्छा- 


स्वातन्त्र्य कमे के लिये आवश्यक हे ? 


(१ ) निबन्ध का शीर्षक यह था:--“ 8. careful and strict 
inquiry into the modern prevailing notions of 
that freedom of the will, which is supported to be. : 
essential to moral agency, virtue and vice, reward | 


and punishment, praise and: bl 
= P 0.In ee ती Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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(४) चौथे भाग में परतन्त्रतावाद के सिद्ध करने का यत्न 
कु किया है उसने इच्छा को पसन्द का माध्यम ठहराया हे 
“+ और इस पसन्द का कतो. मन या जीव च्छु के 
' ` ` कूल किये गये प्रत्येक कार्य में, किसी भी पसन्द की. 


gh वस्तु के लिये, तरजीह या रुचि पाई जाती हे । इच्छा 
C o के अंसन्दिग्ध और स्थिर कतो, ager के भीतर उत्पन्न 
ass हुये वे प्रवृत्तिहेतु हुआ करते हे जो पसन्द करते 
` * समय सब से अधिक बलवान होते 21 ये हेतु पहल से 
`` 'समरझे और विचार किये इये होने चाहियें, विना विचार 
“` किये इये प्रवृत्तिहतु अपना कोई मूल्य नहीं रखते हैं । ह 
` _ प्रतृत्तिहतुइस अथे पे अच्छा होना चाहिये कि अधिक J 
| ` अधिक अनुकूलता श्रौरकम से कम प्रतिकूलता उन विकर i 
TERA जो उस समय कतो.के सम्मुख उपस्थित थे, रखता है 
`  -इडवार्डस के प्रस्तुत किये वाद पर आक्षेप यह कि 
o जाताया किया जा सकता है कि पसन्द करने की इच्छा के लिये 
| एक आच्षेप . स्वतन्त्रता चाहिये। परन्तु सब 
` अधिक बलवान प्रवृत्तिहेतुओं से. 
_ स्थिर की हुई इच्छा परतन्त्रता पर निर्भर होती हे. और फिर 
` इस स्वतन्त्रता ओर परतन्त्रता दोनों की संगति किस प्रकार, 
` लगाइ जा सकती हे । इस आक्षेप के समाधान दोनों पत्त बाली | 
“ने अपने २ ढंग से पृथक २ किये हैं। | 
+ इच्छाःस्वातन्व्यवादी वाद में उत्पन्न की हुई परतन्त्रता सै 
इन्कार करते हुए कहते हैं कि किसी वस्तु की पसन्द कर 
इच्छा स्वातल्यवादियो ` समय इच्छा प्रत्येक प्रकार के ae 


का समाधान. रनों से सुक्त होती हे और स्वतन्त्रता ' 
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। पसन्द करने की स्वतन्चवा का आथ ही 
यह हे कि इच्छा प्रवृत्तिहतुओं खे g 
कीं स्वयमेव शक्ति 
छू mal Saad 
दा डुराइ के आकषण से न 
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परतन्चतावादी प्रश्नृत्तिहतुरहित इच्छा से इन्कारी हें । उनका 
कहना हे कि इस प्रकार पसन्द की स्वतन्त्रता जीवात्मा के 
परतन्त्रतावादियो का. सीतर पृथक मौजूद नहीं हे । मजुष्यके . 
भीतर भी जसी जगत क वाहर कारण 
की शेखला से प्रत्येक बस्तु बद्ध se | 
उसी बद्धता की सीमा में रहते इय प्रत्येक कमेकतो दारा' 
किये जाया करते हें । स्वतन्त्रता का अर्थ प्रवत्तिहतुओं से 
‘VIA करना अथवा उनकी परवाह न करने के नहीं हें । इस 
बंधन में रहते हुये ही मनुष्य के लिये अवसर होता हे कि वह 
जैसा चाहें करें | 
कया कोई असीम शक्ति संसार के भूत और भविष्यत्‌ के 
कार्य्या को वत्तेमान कार्य्य के सदश नहीं देखती ? इस प्रश्‍न . 
एक और प्रश्न कर्म के फे उठाने से इच्छा-स्वातन्त्र्य का प्रश्‍न 
सम्बन्ध में कैसे और क्यों व्यतिगत नहीं रहता किन्तु समधिगत. 
i at जाता हे और एक ऐसा प्रश्न बन | 
जाता है जो आचार और अध्यात्म के | 
संबंध में प्रथम श्रेणी का हे | कल्पना करो कि हमारे समस्त 


समाधान 
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दो प्रकार के होते हैं ( १) अध्यात्म जगत्‌ से सम्वन्धित (२) 
प्राकृतिक संसार से संबंधित | प्रयोजन या परिशाझ जिसके 
लिये कर्म किया जाता हे वह अन्तिम कारण होतां हे और 
 साधन'जिनसे उस कमे की पूर्ति होती हे गतिमय कारण कह! 
[जाते हैं । अन्तिम कारण आदशे होते हें उनमें अपूणंता या गति 
का प्रश्‍न नहीं होता, परन्तु गतिमय . कारण वास्तविक होते 
` _ हे और काय्य प्रतिकाय्य के समतापूर्ण नियमानुकूल यान्त्रिक| 
. रीति से काम करत हे प्रत्येक काय्ये के लिये यह प्रश्‍न होता 
. हे कि केसे और क्यों किया गयां? प्रत्येक के उत्तर के लिये 
._ दो विभिन्न संबंधों का हवाला दिया mam | (१) प 
जगत्‌ की वास्तविक. घटनाओं का संबंध (२) अध्यात्म या 
मानसिक जगत्‌ के भावःप्रधानमय घटनाओं का संबंध । | | 
__ इस प्रकार इच्छा-स्वातन्द्रय का प्रश्‍न केवल दाशनिक| 
प्रश्न बंन जाता है। . | 
अन्तिम कारणत्व चाहता है कि कत्ती में स्वतन्त्रता हो 
परन्तु गतिमय कारणत्व में यान्त्रिक प्ररतन्त्रतावाद निहित 
है। पहले का संबंध मन और दूसरे का संबंध शरीर से दै. 
दर्शनशार्त्र में इसीलिये इच्छा-स्वातन्त्य का, प्रश्‍न मौलिकता 


. . जाता हें । अन्तिम कारणों या उद्देश्यों क्रे संबंध में यह बा 
.. समभाने के योग्य है कि अपने सत्ताधिकार से वे अपनी को! 

` इस्ती रखते हैं. या नाम रूपमात्र हैं? अथोत्‌ बे वास्तविकता 
` के निमाता हैं अथवा उसका बाह्य रूपमात्र ? इसका. AA 
किसी घटना के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन 
.. शास्र में प्रत्येक अनुभूत टना के अर्थ लगाने की ज at 


gar करती दे इसलिये र भइन का रूप a लहू हो जावा 
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कि क्या प्राकृतिक नियम इच्छा-स्वातन्ज्य के साथ चल सकते 
अथोत्‌ क्या प्राकृतिक नियमों की कार्यप्रणाली में इच्छा- 
स्वातन्त्र्य के लिये कोई स्थान मिल सकता है या नहीं ? इस 
१ १७ बो शताब्दी के दो दाशेनिक सिञ्च २ . 

एक दूसरे से Rer दो धकार के विचार रखते थे । 


तीसरा सगे 
उनमें से स्पाईनोज़ा परसन्ञतावादी था । उसकी फ़िलॉ- 
Se सोफी सें FETS . वस्तुतत्व या नाम 
रूप दोनों दष्टियो से इश्वरीय सत्ता का 
प्रकटीकरण = l 
इसके विरुद्ध लाइव निटज़ इच्छा स्वातन्त्यवादी था उसकी 
फिलॉसोफी में ब्रह्मांड वास्तविकता रखता है ओर उत्पन्न होने 
लाइवनिटन Laibniti, से पहले ईश्वर के अन्दर विचाररूप 
में मौजूद था। उसके विचारों का 
दिग्दर्शन ऊपर हो चुका है ओर प्रकरणानुसार उसकी 
अन्य आवश्यक वातों का आगे भी उल्लेख होगा | Waa स्पाई 
नोज के परतन्त्रतावाद का विवरण दिया जाता हे 
स्पाईँनोजा ने अन्तिम ( प्रयोजन अथवा SIARA ) कारण 
को इन्द्रजाल कह कर रद्द कर दिया हे । उसको सस्मति में . 
त्पाईनोजा का परतन्त्रता- महड की वास्तविक सत्ता के सयु 
ज क्तिक विचार स वह मेल नहीं खाता 
और न अद्वतवाद से ही, कि ईश्वर ही 
( १ ) स्पाईंनोजा की परिभाषा में यह बात इस प्रकार कही जायगी:- 


“Mind and Nature are models of the divine sub- 
stance 


Spinoza 


ee 
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_ एंक तत्व है जिसके अन्दर हम ्रपनी खत्ता रखते 


<a हे किन्तु अपनी अनन्तशक्ति और पूर्णसासथ्ये | 


हृ इसलिये वे अपने को स्वतच समक बठते हे, परन्तु व 
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i 
j 
ee eee. | 
Bu, रहत | 
आर हिलते जुलते हैं; उसकी . संगति लगती हे | यादे इश्वर | 
किसी परिणाम के लिये कार्य्य करता हे तो मानना पड़ेगा कि | 
बह किसी अप्राप्त वस्तु की इच्छा करं रहा हे और यदि 
मान लें कि वह [किसी Sa वस्तु ही की इच्छा कर रहा 
र्‌ 


तो फिर इससे उसकी पूणता में बाधा पहुंचेगी । इंश्य के 


` लिये स्पाईँनोजाका कहना हे कि--समभना चाहिये कि बहु, 


अपने स्वभाववश ही अपनी हस्ती रखता हे ओर जो ऋुछ भी 
करता हं स्वभाववश हो करता a सव काय्यं, किस प्रकार | 
कया होगा, ईश्वर ने पहले से निश्चय कर रकखा हे। यह | 
निश्चय उसन अपनी सवज्ञताः आथवा शिवश्तकल्प स नही कर 


किया हुआ हे । इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट हो जाता है 
कि जब अन्तिम कारण इंश्वरीय काय्यों के निर्णय करने से 
असंबद्ध हैं तो फिर वे व्यर्थ हैं और उनकी कुछ भी उपयोगिता 
मजुष्यस्वभाव में भी नहीं. हो सक्ती । तब आखिर अन्तिम 
कारण के लिये यह भ्रम ( इन्द्रजाल ) उत्पन्न केसे होता है 

नोजञा ` उत्तर देता हे कि aque के अज्ञान से, जो 
स्वयं उसक स्वभाव का एक अंग हे, मनुष्य, अपनी उत्पत्ति 
क॑ कारणों को न जानते हुये, उत्पन्न होते हैं परन्तु अपने | 
भीतर एक इच्छा पाते हैं कि. लाभदायक बस्तुओं को प्राप्त 
करना चाहिये और उन्हें अपनी इस इच्छा का ज्ञान भी होता 


AAN 
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से वे कम करने की इच्छा किया करते हें इसलिये कल्पना करने 
लगते हैं कि अन्य कारण भी यही (aan कारण) हे । 
सुपाइनोजा, इन AT बातों की wal करते इये, कहता हे कि 
प्राकृतिक नियम्रों का कोई नियत उद्देश्य नहीं हे। alan 
WY , जिन्हें कहते हें घे Ga मछुष्यों ही की wea el 
जगत्‌ के समस्त काव्ये परतन्ञता से होते हैं परन्तु होते अत्यन्त 
पूणा u & l 
वरीडेन के गदहे वाली sama के खुलभाने के लिये 
Cena कहता हे:--“ यदि ager स्वतन्त्रता से काम नहीं 
` बरीडेन का गदहा और करता तो वरीडेन के wad की स्थिति 
स्पाईनोज़ा होने खे Fat वह भूख खे मर 
जायगा ? यदि उत्तर हां में दिया जाय 
तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वह मनुष्य गदहा या मिट्टी का 
माधो ही हे | यदि उत्तर नकार में हो तो उस मनष्य के लिये 
मानना पड़ेगा कि वह स्वतन्त्रता से जो चाहे कर सकता हे | 
` इतना कथन करने के वाद स्पाईनोजा उस गदहे के संबंध में . 
इस प्रकार उत्तर देता हे. मेरा उत्तर यह हे कि में इस | 
बात से पूणंतया सहमत हूं कि जो मनुष्य उस ( बरीडेन के 
गदहे ) की स्थिति में हो वह भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं 
सोच सकता और यदि खाना पीना दोनों उससे दर ही रहे तो 
बह ज़रूर भूख प्यास से मर जावेगा ।” यदि तुम ( स्पाईंनोजा 
- कहता हे कि) मुझसे पूछो कि णले मनुष्य को तो फिर - 
. गदहा काठ का उल्लू ही कहना अच्छा होगा बजाय इसके _ 
' उसे मनुः कहा जाय तो में इसका उत्तर यह दूंगा कि . 
“में नहीं ata.” ठीक उसी तरह aaa में नही जानता . 
कि. क्यों एक आदमी अपन को फांसी पर लटका लेता. 
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do ts o oS हात 0... 
है ? या बच्चों, मूखो और पांगलों को कया समभना 


चाहिये 2” | 
` ` स्पाइनोज़ा के विचारों का निचोड़ यह है कि झगस्‌ के 
समस्त काव्ये, ईश्वर .के अनादि नियमालुकूल, ठीक उक्ती 
र हुआ करते हैं जिस 

; फिला- मय्यौदा के अनुस 
न आहना z मयोदा के रूस किसी भी त्रिझुञ के 
निष्कर्ष a 
pia i तीनों कोन मिल कर दो समकोन के 


rr 


| 


2 


. बरावर हुआ करते हैं । आचारिक नियम आध्यात्मीयता पर _ 


निभर होते हैं | प्रसन्नता या दिव्य सुख कृपा या दया का फल 
नहीं होते किन्तु उनकी सत्ता ईश्वर के भाव में निहित रहती है। 
वह दिव्य ज्ञान हमें यह सिखलाता हे कि किसी स न छेष 
करना चाहिये न घणा, न किसी को फिइकना चाहिये न 
किसी की हंसी उड़ानी चाहिये i जो कुछ हमारे पास हो उससे 


हमें सन्तुष्ट होना चाहिये और सदेव अपने पड़ोसियों की सहा- | 


यता करने के लिये तय्यार रहना चाहिये, पक्षपात या अंधविश्वास 

के साथ नहीं किन्तु बुद्धि की पथप्रदर्शकता के साथ | 
लाइवनिटज्ञ ने जो अन्तिम कारणवाद की स्थापना की 

है वह जगत्‌ क तत्वों पर विचार करने का आवश्यक परि 


लाइवनिटज़ का अन्तिम णाम छै लाइबनिटज़ के मतानुखार 
जगत्‌. में एक ही तत्ब' हे परन्तु उसकी 


कारणवाद 
यह एक तत्व की कल्पना, स्पाइनोज़ा 


क अद्वेत्वाद से सवेथा भिन्न है। उसके एक तत्व और स्पाइ- | 
नोज़ा के एक तत्व में द्रजों का भेद नहीं किन्तु श्रेणी का 


भेद है । लाइवनिटज़ का यह तत्व एक सक्रिय शक्ति हे। 
उसने अपने इस तत्व को खाची हुई कमान से उपमा दी हे | 


` जिस प्रकार बाहर के दबाव जाते ही कमान सीधी होकर | 
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विकन Nr ती 
अपनी असली हालत में आजाती है इसी प्रकार वह सत्ब भी 
क as जाते ~. A = f 

बाहरी देवाच क जाते & अपनी असली हालत में झा जाता 

@ । वह तत्त्व MUA में डा्रकडता का रू ये gà 

क REA का रूप धारण किय gà 
होता हं उसके TE प्रकटता का रूप धारण कर लेता हे ।.. 

समस्त Tara व्यक्तिगत होता है और चेतन जगत्‌ में उसकी 


on 
; दि S देती a 
छाप (दिखाई दती हे । चेतन जगत्‌ में जो शरीर? और 'सनः दो 


N ` ` S 3 है 
वस्तुयं दिखाई देती हैं उनमें इतना अन्तर है कि शरीर fara | 


ओर मन अमिश्रित है । मिश्चित शरीर में अनेक अमिश्चित मन :. 
` समाविष्ट होते हैं । प्रत्येक असलियत रखने बाली बस्त Tt. 
अन्तिम रूप अमिश्चित ' और वक्तव्यपूणे मन ही होता है, अतः .. 
स्पष्ट हे किसी भी एक प्राणी का शरीर अनेक अमिश्चित 
सक्रिय शक्तिवान चेतन तत्वों का agaa ही हुआ करता है . 
और ये तत्व! एक दूलरे से इस प्रकार मेल रखते हैं कि इनके. 


सम्मेलन ही से प्राणी चेतन समभा जाया करता है । लाइबनिटज़ . . | 
कै agan इन सक्रिय, शंक्तिवान, वक्तव्यपूर्ण और o 
. स्वतंत्र शरीरों के मेल का फल ही ब्रह्मांड हुआ. करता है। - ' 


` ~ तिकः Per 
उसने अपने इस बाद में आचारिक जगत्‌ का भौतिकी जगत्‌. 


ON ike > * a : 
से कया संबंध है, इसका भी समावेश किया है । लाइबनिरज्ञ. 
हता हे कि उल चेतनतत्व ( मोनाद ) के ada में दो बातें 


होती हैं:--( १ ) ज्ञान प्राप्त करना (२) इच्छा करना। इनमें सेः ` ` 


Atif की समता-बुद्धि और इच्छा की समता इच्छा-शक्ति, _ ke i 


से है। लघुतम चेतन तत्वों में ज्ञानप्राप्ति की योग्यता गड़बड़... 
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याणा ret | और इसीलिये 
Fae निकम्मी होती है और इच्छा भी अधी BEE | 
न होते हैं, परन्तु महत्तम चेतन तत्वों में ज्ञान-प्राप्ति 
वचना यता होती हे और वे इसीलिये. 
` और इच्छा करने को पूर्ण य 
; samt | pars eae 4 
. _ ` ब्रह्मांडमें जब प्रत्येक घटित घटना, अनिवाय्य कारण क 
Sette से जकड़ीं हुई कही ज्ञाती हे तब उसमें स्वतंचता के 
1 its नहीं हो सकती आर न उसके 
o WAATA ` शौज्ञ का प्रश्‍नही उठाया जा साकर 
: 3 Re 3 3 
है, बल्कि असली प्रश्न, लाइबनिटज़ की सम्मति में, x ra 
` क्रिस प्रकार स्वतंत्रता. से परतंत्रता ( बंधन ) पैदा होती है 4 
जव हम किसी क्रिया के लिये कम ठहराते हे तो उसके क 
S oF ` ी c AA प्रकार कुकी हुई. 
रे स्वतंत्रता का मानना अतिवाय्य हे जिस द 
क्रमात के विचार में स्वतंत्रता मौजूद हे, क्योंकि ज्यों ही वाह | 
=. दवाच दूर होता है कमान सीधी हो जाती हे । अस्तु; STE 
`. नोज़ा और लाइबनिटज़ के विचारों को संक्षिप्ततया इस प्रकार 
.. कह सकते हे । पदिले की दष्टि में, कमे परतंत्रता का यांचिक 
ae ees > 2 
` _ इश्य हे.जो पहले ही से पूर्णतया निश्चित हे ओर प्रत्येक घटना 
. अनिवाय्ये कारणों का अनिवाय्ये फल होती हे | दूसरे की डा 
में समस्त कर्म, कतो की इच्छा की पूर्ति रूप में होते हैं ओर 
te (4) लाइबनिटज़ का यह. वाद “The System of Sen का बह बाद “The System of the 
© _ Pre-established. Harmony’ कहा जाता हे | इस वादं मे 
. पूता की कल्पना की गई है वहां उन चेतना के आदिस तत्वों (Monad) 
` अं उन गुणों की अत्यन्त न्यूनता वतलाई. गई है। वे गुण चाहे क 
` ही अल्प मात्रा में क्यों नही परन्तु “मोनादों? की सत्ता उनमें खाउ ' 


ret. y SAA 23 4 iy hay z 
. ~+: CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. -. ® 
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Bint EE OE a 
'चे सभी किली उद्देश ` ‘ + 
> i या अन्तिम परिणाम से शासित होते. 
है; दोन isi रूप यह ह [के पहली सूरत में कारण की . 
Gat बसमाच स अलीम सूतकाल की ओर फेली हुई है ... 
Ee दसरी सूरत में उसका फैलाव अनन्त भविष्य की. . 
ओर हे | , ee 


चौथा सग 


इच्छा-स्वातन्ञ्यकार की सम्मति में अनुभव से भी सिद्ध . 
है, जो काम इम सोच समझ कर इरादे से करते हैं उनको 
इच्छा-स्वातन्न्य और git करते हुये हम अनुभव किया करते 

तया इच्या हे कि हम अपनी इच्छा या पखन्द्‌ को 
काम मे ला रहे ह, इन कर्मों के करने. 


ha z > : = 
में हमें बुद्धि और इच्छा दोनों से काम लेना पड़ता है, इन दोनों में. 


. जो भेद्‌ है उसका विवरण इस प्रकार हे । ‘af’ मनुष्य की 
. एक योग्यता हे जिसका काम यह है कि जो कुछ वह चाहता 


X a ws S7 vel Hee 
` ६ उसक संबंध में इधर उधर की सब बातों से उसे जानकार .. 
- बना दे। इच्छा! दूसरी योग्यता हे जिसकी प्रेरणां से मनुष्य. | 


_ कमे करता है और जिससे उस कर्म में निहित उद्देश्य का बह 
_ अनुभव किया करता है। इच्छास्वातन्ञ्य में निषेध ste 
| विधानात्मक दोनों बातें हुआ करती हैं, उसका निषेधात्मक 


भव में आता हे जब बह अनेक.पर्यायों में से किसी एक को | 


र, x 


RE में लाने के लिये छांट लिया करती. है । . 
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` रूप उस अवस्था में प्रकट होता. हे जब बह विना रोक-टोक .. 
कोई काम करती हे और विधानात्मक रूप उस समय अनु- . | 


Fe कहा जाता है कि इच्छा-स्वातंत्र्य में वादविवाद का | 
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कसो पयाय का 

परण उसका विधानात्मक रुप अथात. किसी an a 
— giza है, परन्तु यह बात विचा 

a JS टीक नहीं जचती क्योंकि यदि पर्यायी 


` : अथवा रुचि के लिये कोई स्थान ar नहीं रहता r a 
सन्द-नहीं रही तब इंच्छा-स्वातन्त्र्य कहां? दर्शन स इंच 2 | 
gisa का संबंध कारणत्व के प्रकार से वतलाया al ] 

क्या उद्देश्य या अन्तिम कारण इन्द्रजाल आर केवल AAS 
मात्र है कदापि नहीं, क्‍यों ऐसा कहा जाता = इसका का : 
यह है कि मनुष्य अपनी सत्ता ओर डस जन्मसिद्ध agit | 
से, जो उसकी रक्षा के लिये प्राकृतिक. नियम उसे देत 87. | 

` अत्यन्त अनभिज्ञ उत्पन्न हुआ करता हे. । अतः AAI प्रश्न 
. यह है कि क्या aga सर्वतोभावेन परतंत्रता का फलता 
- रूप है या किन्ही सुबोध Bal A उसका अपने अन्तिम उद 
` पर अधिकार भी है ! उत्तर में कहा जा सकता है कि एक ओर 
तो यह असंभव है यदि यह कह दिया जावे कि मलुष्य क॑ सम यु 
स्त काय्यै गातिमय अथवा BEAT के साधक कारणों पर 
निर्भर नहीं होते दूसरी ओर विना aeaa कारण अथवा i 
` चिना अन्तिम उद्देश्य के स्वीकार किय भी यह सम्भव पतन § 
नहीं होता.कि मनुष्य कत्तव्य की ओर चल सक या अपने 
व्यक्तित्व का कोई अर्थ बतला सके | अस्तु, अब देखना यह = 
४ कि वत्तेमान विज्ञान ने इस प्रश्न के इल करने में कहांतक 


AANA 
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ann 


we 


¢ ® Q 
पाचवा सण 
genta विज्ञान में जो समय समय पर. उतार-चढ़ाव होते 
७) ste “s i 
रहते हैं उन्होंने इच्छा-स्वातन्त्य के प्रश्न का रूप बदल कर, | 
~ रों . 
इच्छा-स्वातल्य और सस प्रश्न पर विचार करने वालों का 
ध्यान ga ओर लगा दिया हे । ' 
व यह प्रश्न इस रूप में है कि क्‍या 
मानव जीवन का प्राहुर्भाव प्रकृति के भिन्न भिन्न अवंयवों के 
मेल का परिणाम है या उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता हे और संब 


st है? | 
प्रश्‍न का नया र्ष Se करने HAG स्वतन्त्र हूं; इस .. 


_ परिवतेन का फल यह हुआ कि जहां... 
इच्छा-स्वातन्ज्य का प्रश्न पहले व्यक्तिगत और आन्तरिक था - 
वहां अब समष्टि और जगत्‌ से संबंधित प्रश्न हो गया । अब 
भी प्रश्न जिस परिवर्तित रूप में है, उसके दो पहलू हं | 


(२) प्रकृति से बने हुए बाह्मजगत्‌ में तो परिस्थिति और . - 
` परतन्त्रता का पूर्णतया साम्राज्य हे, परन्तु ( २) मानब-जीचन ` 


~ 


के विकास में स्वतन्त्रता, भीतर से विना वाह्य प्रभावों से . 


* प्रभावित हुए काम करने की योग्यता, शरीर ओर वाह्म.प्रकृति .. 


. ` की इच्छानुखार काम में लगाने और उन्हें नियन्त्रण में रखते की 
` शक्ति, जिससे अन्तिम उद्देश्य की पूर्ति हो सके पाई जाती हैं, ` 
` अथवा जीवन में आन्तरिक शक्ति का होना पाया जाता हे जो | 
उसकी वास्तविकता का प्रकाश करती हे और प्रकृति में `: 
_ वास्तविकता हे.जो उसकी आन्तरिक शक्ति को सीमित रखती .. 
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विज्ञान मॅ. जो डारविन के विकासवाद से परिवतेन | 
हुए हैं, उनको ल्य में रखते हुए देखा जाता हैं at at A 
समस्यायें हें जो वतेमान विज्ञान के 
सामने ह-- 
(१ ) योनिविकास, जिसके द्वारा प्रचलित उन्नत प्राणियों | 
की उत्पत्ति पुरानी और सरल योनियों से वतलाई जाती हे । 
(२) जगदुत्पत्ति जो नीहार After (नेवूलाओं के घनत्व) 
हुई और जिसमें अधिक दिलचस्पी dar हो जाने का 
` कारण. नूतन संबंध-नियमवाद ओर .प्रकाश-मात्रावाद के 
` आविष्कार हुए | 
` इस शास्त्र का संबंध चेतन प्राणियों की आदिमोत्पत्ति या _ 
उनके कर्तृत्व प्रकार से नहीं हे, इस शास्त्र 7 अभिप्राय केवल | 
| इतना बतला देना हे कि किस प्रकार | 
50 विशेष योनियों में विभिन्नता इई । | 
इसीलिये इस शास्त्र में प्रकति और चतनामय जीवन को सिद्ध | 
स्वीकार कर लिया गया हे | 
विकासवाद्‌ के लिय भी, यह ठीक कहा जाता हे कि 
Sma Ses वतत को आहित बतलाना, 
In matter an actuality which circumscribes 
its potentiality : 
(१ ) नूतन. सम्बन्धनियम वाद (New principle of | 
relativity) का afta यह है कि दो स्थानों की दूरी और दो घटनाओं ` 
` के बीच का समय निश्चित दूरी और निश्चित समय नहीं हैं वे भिन्न भिन्न 
अन्वेषकों के लिये अ्रपना भिन्न. भिन्न मूल्य रखते हैं । ( ग्रह वाद भौतिक | 
विज्ञान से सम्बन्धित है ) 
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विज्ञान के दो प्रश्न 
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नि यात नहीं है, क्योंकि यह विकासवाद है 
व उत्पन्तिवाद नहीं और यह भी ठीक है 
कि यह बाद इच्छा-स्वातम्ः्य या उत्तरदायित्व संबंधी प्रश्नों का. 
भी कोई हल उपस्थित नहीं करता, जिन प्रों के लिये यह 
` समभा जाता हे कि घे बुद्धि के रूप में, आत्मज्ञान पाये जाने 
से, मनुष्य के भीतर हैं । 
` ` न्यूटन के मताछुसार, जो उसने आदिम गतिनियम को 
प्रकट करते हुए प्रकट किया, जड़त्व नियम यह हे कि प्रत्यक 
दल नियम matin वस्तु, चाहे वह गति में हो 
या ठहरी हुई हो, जिस हालत में भी 
होती है उसी में रहा करती हे । उसमें . परिबतेन उसी अवस्था 
में होता हे जव कोई बाह्य शक्ति हस्ताच्तेप करती हे | 
व्यक्तियों, इन्द्रियमय शरीरधारियों, स्वयं उत्पन्न होने वालों, 


अपने पांव खड़े होने वालों और एसे प्राणियों से; प्राणि-लसार | 


बना करता हे, जो अपने कतेत्व को. | 
`~ ` > N aN 3 
. अपन लिये सुरक्षित रकखा करते है । 
ae कठेत्य यान्त्रिक नहीं होता बल्कि सोच समझ कर किया | 
हुआ होता है । इसीलिए उसे केबल गति नहीं कह सकते किन्तु ' 
'चेतनामय शक्ति । एक चेतन प्राणी अपना उत्तरदायित्व सम- | 
भाने वाला, सदैव उद्देश्यमय हुआ करता हे और चतनामय | 
` पुरुषार्थ सदेव अन्तिमोद्देश्य से निश्चित हुआ करता है, चाइ. | 


प्राणीसंसार 


उसकी पूर्ति का साधन गतिमय कारण ही क्यों न हो | अतः . | 


र यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि प्राणिशास्र अन्तिम _. 
कारणों आर उद्देश्यों को इन्द्रजाल ठहराव | _ ; 
उदाहरण के लिये एक वृक्ष, अत्यन्त gasrg जिन्हें ` | 
Weta ही की सहायता से देखा जाता हे, या किसी पशु. 
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- PAOLA, 
PLDT 
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को. लो | प्राणीशास्त्र का काम, 
उसके शरीर की बनावट भोतिक 
आर रासायनिक तत्वों से भूतकाल में कसी थी आर अब 

`` चतमान में कैसी है, इसका अत्यन्त WaT के साथ TYLA कर 
. देना है, परन्तु वह वार्शेत विवरण इतना स्पष्ट हो कि जिससे उस 
` प्राणी का ज्ञान हो सके । पुराने ढंग को छोड़कर विज्ञान उसका 
बन अब उसके ढांचे की बनावट और उसके कार्य्यों की _ 
` जांच से किया करता है, परन्तु यदि हम मान लेवें कि उसका | 
' उद्देश्य, उसका अन्त और अन्तिम कारण केवल इन्द्रजाल हे. 
तो उसके बनावट और उसके कायां के जानने की कोई 
_ उपयोगिता ही नहीं रहती | x 
चेतना का विवरण देने में वैज्ञानिक दो भागों में विभक्त है: | 
(१) जड़ाट्वैतवादियों का विचार यह हे कि शरीर 
i 

i 


एक उदाहरण 


चणा और विजन T अवयवों के मेल से चेतना की 

_ उत्पत्तिहोजाती हे। | 
(2) परन्तु जीवन-पार्थिक्यवादियों का मत इसके Gaal ; 
: विरुद्ध है। sant कहना यह हे कि जीवन के नियम और 
प्राणियों के कम करने की योग्यता का हल उपयुक्त जड़वाद 
` @ नहीं हो सकता | : 
._जीवन-पार्थक््यवादियों के मतानुसार जीवन एक शक्ति _ 
tat विघ्नवाधाओं के विरुद्ध काम करती है, अवसरों से | 
& लीवन-पार्थिक्यवाद और लोभ उठाते इये ऐसी सूरत और पसी. 
> अवस्थायें Gat करती हे जिनसे ae © 
इच्छा-स्वातन्त्य i l 
अपना प्रकाश. कर सके | र 
' . जीवन एक क्रान्तिकारी और आगे .बढ़ाने वाली शक्ति दे. 
shag, भकाश के लिये नये नये स्थानों की खोज किया 
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करती है । कुछ विद्वानों के मतानुसार मालूम यह होता हे कि 
कतिपय कार्वन मिश्चितों (Carbon Compounds) की 
अस्थिरता से लाभे उठा कर, इस धराधाम पर पांव जमाने के 
लिये aaa की ताप-शक्ति का उपयोग लेते हुये उन्नत विकसित 
रूप में जीवन भिन्न fra योनियों में प्रकट हुआ । ee 
जीवन-पार्थिक्यवादियों के उपयुक्त मताचुलार यह वात | 
स्पष्ट हो जाती है कि स्वयं dea के नियम ही इच्छा-स्वातंत्य 
की वास्तविकता के पोषक हैं. और 
इस बात को निराद्रित करते हैं कि ` 
स्वतन्त्रता इन्द्रजाल है । 


परिणाम इच्छास्वातंत्र्य 


! छुठा सर्ग य 
गैलिलियो (Galileo) के वैज्ञानिक सिद्धान्तों के tet 
आर Sate (Descartes ) के नूतन पद्धतियों के प्रभाव से 
कारण और काय्येबाद की ओर वैज्ञा- | 
निकों का ध्यान आकर्षित हुआ था। ... 
'काय्ये कारण का संबंध समकने की दृष्टि से वेज्ञानिकों के दो ` 
` भेद हो गये। (१) पहली श्रेणी में वे वैज्ञानिक थे जो इस संबंध 
. को वास्तविक संबंध समभते थे (२) और दूसरी श्रेणी के . 
Satie इस संबंध को केवल आदश मानते थे। एक फ़रीक्र _ 
` के मतानुसार यह संबंध मन की आन्तरिक आवश्यकता थी, 
aug दूसरा फ़रीक़ उसे aega का इस संबंध a वास्तविक a 
'रूप मानता था । अस्तु | काय्येकारण का सवध सावाजक ह... 
और प्रत्येक का sada मौलिक नियम हे द किसी बात की - 
*घटना का नाम देने से हमें का्यंकारण के सम्बन्ध का 


कारण ओर कार्य्यवाद 
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Ee 3 PR OR : LO RIO TRS ap ER 


Digitized by Arya.Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR] o कमेरहस्य 


मानना अनिवाय्ये सा हो जाता हे । यदि एक वस्तु भाकृृतिक 
बस्तु हे तो क्‍यों ऐसी ही हे, Fat दूसरे प्रकार की नहा ? यदि 
एक घटना हे तो बह Fal घटित हुई और क्यों इसी प्रकार 
' सेघटित हुई? इस “क्यों” का उत्तर जिससे मिलता = उसी | 
को हम कारण कहते हैं और उस वस्तु या घटना को काय्ये। 
इस विश्वव्यापक विचारशली से, जब उसका प्रयोग हम 
किसी घटना पर करते हैं तो स्वयमेव वह घटना परतन्त्रता 
` ` का रूप धारण कर लेती हे । परन्तु इस विश्वव्यापक विचार 
| __ शैली से हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि वह परतंत्रंता 
/ हमारे विचार की आन्तरिक अवस्था हे अथवा विचाराधीन 
` सस्तु की बाह्य अवस्था, क्योंकि कारण दो विभिन्न प्रकार के 
संबंधों के लिये प्रयुक्त हुआ करता हे ।.( १) वे कारण जो 
वस्तुओं के प्रकार से सम्बन्ध रखते हैं, ( २.) वे कारण जिनका 
` सम्बन्ध वस्तुओं के प्रकार खे नहीं होता अपितु वे कतो के. 
' इच्छित और कृत कमें हुआ करते हैं । अतः स्पष्ट है कि कतां के. 
` इच्छित और कृत कर्म परतंत्रता के कर्म नहीं हो सकते | यदि | 
उन्हे परतंत्रता कहा भी जाय तो डस परतंत्रता के दूसरे अथे. 
aN | कल्पना करो{कि एक जगल मं आग लग गई | इलक उ 
दो ही कारण हो सकते हें (१) एक तो यह कि जंगल के सूखे 
. होने के कारण रगड़ से आग Aer हुई और वायु ने उसे 
het दिया, ( २) दूसरा कारण यह हो सकता है कि किसी 
. ने सिगरेट जला करः जलती हुई दियासलाइई को जंगल की. 
. घास पर फेंक दिया | इस दूसरी सूरत में कती के कर्म में पर 
' .. संत्रता का आरोप किया भी जाय तो वह परतंत्रता दूसरे अर्थ 
` ' वाली होगी । यहां यह बात याद्‌ रख लेनी चाहिये कि जो. 
' कर्म इरादा करके श्ञानपूर्वक किये जाते हैं उनके करने = 
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में इस प्रकार की परतता के लाथ एक शक्ति भी होती हे 
जिससे वे प्राकृतिक नियमों में निहित परतंत्रता नियम को 
काम में लाया करते हैं । वही शक्ति कती के स्वतन्त्र होने का 
संकेत करती है | इस कारण आर काय्येबाद के aaa में 
योरुप के कुछेक दार्शनिकों के मत, जो विषय से संबंध रखते 
हैं, दिये जाते हैं । 
हमारा समस्त ज्ञान अनुभव से प्रात हुआ करता हे और _ 
अनुभव संस्कार अर विचारों की धारा का नाम ह्वै जो क 
अ दूसरे के बाद क्रमपूवेक मलुष्य के 
हि 5.१.५...) ` अत्य आतच दोत a पत 
१७११-१७७६ go | FS में, वतेमान प्रभावों के सिवा 
` भूतकालिक Safer और वासनाओं का 


भी समावेश होता है । हम वर्तमान संस्कारों का भूतकालिक | 


संस्कारों से, जो उनसे मिलते Tay होते =, सुकाबिला कर 

लकते हैं । इस प्रकार भूतकालिक संस्कारों = स्मरण | 
` सेन केबल वर्तमान संस्कारों से मिलती जुलती पुरानी स्मृति 

'ताज्ञा होती है, बल्कि वे पुराने विचार भी ताज़ा होते हैं जो 


iN i Pe 
भूतकालिक अनुभव में सम्मिलित थे। इस प्रकार हम अपने _ 


अनुभवों को वस्तु का रूप देते हैं और संस्कारों ओर विचारों 


>> RY we 
की जगह, जो हमारे अधिकार में होते हैं, 2a एक पेसी : 


_ दुनियां का विचार करने लगते हैं जो एसी magai ol 
हे और जो हमारे इन्द्रियजन्य ज्ञान का खोत या कारण an 
lakaad ध्यान से अपने अनुभव aa अ 
का विश्लेषण करें तो भी हम किसी घटना में कोई एसी चीज़ - 

4 नहीं पाते हे. जिसे किसी अन्य वस्तु का कारण कहा : 
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इम एक दियासलाई का वकस लेकर उसमें से एक 
दियासलाई निकालते हे और उसे बक्स से रगड़ते हें तव हम 
उजा को एक अर वस्तु अग्नि या प्रकाश 
7 ` का ज्ञान होता है, दोनों वस्तुर्ये दिया- 
aar और अग्नि एक दूसरे से ada विभिन्न = | दियासलाई 
का तत्वतः .विश्लेषण करने से भी अग्नि का कारण उसमें नहीं 
मिलता और इसी प्रकार अग्नि के भी विश्लेषण से. दिया- 
सलाई के काय्य का चिह्न उसमें दिखाई नहीं देता । अतः ह्यम 
की सम्मति में कारण और कार्य्यं एक दूसरे से सवथा भिन्न 
' वस्तुं और एक में कोई ऐसी बात नहीं हे जिससे उसके 
'` ` आधार पर दूसरे की कोई आशा कर सके.। तब कारण आर 
कार्य्ये का संबंध इनमें नहीं खोजा जा सकता । यद्द संबंध इनके | 
लिये जो हमारी विचारशैली है उसी में कहीं होना चाहिये? 
अस्तु, ह्यूम ने परिणाम यह निकाला हे [कि कारण कार्य्यबाद | 
कह नहीं पाया जाता और उन घटनाओं में इस प्रकार का 
कोई संबंध नहीं है जो अनुभव का निर्माण करती हैं; यद | 
बिश्वास रिवाज के तोर पर हमार अन्दर मोजद है अन्यथा 
इस कारण काय्यंचाद की कुछ असलियत नहीं है | हम हमेशा 


Pe 


3 ह्यूम का यह तक AAR सन्दहवाद (Humes Scepticism). 
"के नाम खे प्रसिद्ध हे, यदि aa के इस तर्क को ठीक 
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वाद ही पर ठहरी हुई हे और यदि यह मान लिया जावे कि ` 
समस्त ज्ञान अनुभव ही से उत्पन्न ह सो झूम का ah 
ठीक ठहरेग!, क्योंकि यह स्पए हे कि अनुभव से अनुभव 
की उत्पत्ति नहीं हुआ करती | अवश्य योरुप के कुछेक दाशे 
निकों ने झूम का समथैन अपने तको से करते इये, अपनी 
सम्मति प्रकट की है कि भौतिक विज्ञान aa के निकाले 
परिणाम को स्वीकार करके कारणवाद के विचार को छोड़ 
सकता है qog छाम का यह तके खन्तोपप्रद्‌ नहीं हे । उसने 
' कारण शब्द का ठीक प्रयोग नहीं किया हे । उसने कदाचित्‌. 
इस शब्द को भौतिक नियति या इच्छाजुसार किये हुये कम ही 
के अर्थ में लिया हे । | 
हाम के इस तके का उत्तर जगतप्रसिद्ध जमेन दाशेनिक _ 
कान्ट ने दिया हे।' उसने इस ज्ञानप्रा्ति क संबंध में एक 
नया चाद स्थापित करते इये उसका 


a नाम सर्वातिरिक्तवाद . ( Transcen-_ 


dental sheory ) रकखा है | उसने इस वाद्‌ के द्वारा ममा- | 


णित किया हे कि संभावित अज्ञभव से ज्ञान का संबधमात्र 
है साक्षातत: अनुभव उसका स्त्रोत. नहीं दै जैसा कि ह्यूम ने 
` कपना किया है । कान्ट के इस वाद में कारणत्व ज्ञानप्राप्ति . 


_ की एक सीढ़ी हे. और मन एक प्रकार का सांचा है जिसमें ` 


के मतानसार दो साधनों से अपना रूप ग्रहण किया करता. 


है, ( २) मन--जिससे आकार की प्राप्ति हुआ करती ह | i 
हाम और कान्ट के विचारों से सवेथा विभिन्न विचार | 


«Critique > fe ) Say “Critique of Pure Reason” by Kant 
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` अनुभव का आकार बना करता हे । ज्ञान इस प्रकार RTE .' 


(2) अनुभव-जिससे भीतरी मलवा प्रात इया करता... J 
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कारणवाद. के संबन्ध में विकासवांद ने उपस्थित किया 21 
neces एकी व्यक्ति के शरीर के डाः se शारी 
कि पिला सलाद रिक काय्यंप्रणाली की निरन्तरता ओर 
विभिन्न योनियों के विकास में पति 
हासिक निरन्तरता ये दोनों भौतिक कारणवाद के बिचार से 
सर्वथा विभिन्न f 
भौतिक कारणवाद. के विषय में कारण ओर काय्य के 
मध्य  कार्य्यप्रणाली की निरन्तरता नपी तुली गणित क. 
नियमों, दो और दो चार, के सदश होती हे ओर समय तथा 
आकाश इस अवस्था को स्थिर wear करते = । जब हम 
कहते हैं कि अग्नि से जंगल जल गया तो इसका अभिप्राय 
यह होता है कि हम भौतिक घटना की दो अबस्थायें ले सक्ते. 
हे:-( १) आग लगने. से पहले: उस ( जंगल) की हालत. 
(2) जलने के वाद की उसकी अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं | 
में निरन्तरता और क्रम दोनों पाये जाते हें । अग्नि ने यद्यपि 
जंगल का रूप बदल दिया परन्तु वस्तु को नष्ट नहीं किया अस्तु इसं | 
उदाहरण A अग्नि, जिसे कारण कहते हैं, केवल रूप बदलने 
का हेतु हुई । इस उदाहरण में अग्नि मात्रा. की दृष्टि से. 
शक्ति समभी जाती हे और इस शक्ति समभने के विचार में 


“ काय्यै और प्रतिकाय्यं की पूण समता का समावेश Èl 


निष्कर्ष यहा है कि भौतिक काय्य , कारणवाद प्रारम्भ खे. 
अन्त तक, गणित के नियमों के सदश, नपा तुला होता दै! 


pi परंतु इस भौतिक कारण काय्येवाद की स्कीम में शारीरिक कार्य्य 


प्रणाली नहीं आती | शारीरिक. काय्येप्रणाली. में भी कारण | 
काय्यंवाद पाया जाता हे परन्तु वह गणित के नियमों के सदश. 
नपा तुला और यान्त्रिक नहीं होता । जीवित वस्तुओं में ऐति 
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हासिक निरन्तरता पाई जाती है परन्तु ऐतिहासिक निरंतरता 
आर गशिताउुकूल यान्त्रिक निरंतरता में द्रजों का नहीं किन्तु 
श्रेणी का भेद होता है । 

एक जीवित प्राणी की दो अवस्थाओं को देखो:--( १) 


जब वह माता की गोद में रहता है और उसे मल सूत्र त्याग 


एक उदाहरण की बुद्धि wet होती | (२) जब चह. 
युवा होकर बेश भूषा से gaia 
होकर स्वयं कारोबार करता है । ऐतिहासिक निरन्तरता का, 
जिससे प्राणी की इन दोनों अवस्थाओं की पहचान हुआ 
करती है, गाणितिक निरन्तरता की समता से कुछ सम्वन्ध .. 
नहीं है | गाणितिक निरन्तरता के क्षेत्र को चाहे कितना दी विस्तृत 
क्यों न कर दो, उसकी; समता ऐतिहासिक निरन्तरता खे. | 
नहीं हो सकती | det होने पर भी, कान्ट कहता है कि शारी- 
रिक कर्तृत्व से हम कारणत्व के विचार को दूर नहीं कर सकते, 
क्योंकि प्राकृतिक वस्तुओं के सदश, जीवित प्राणियों की. 


बनावट में वर्तमान, भूतकाल से बनता और भविष्य को: . - 


बनाता है | | Sa age a 
जीवित प्राणियों के कारणत्व के निर्माण में एक बड़ा ओर, . 
` आवश्यक साधन उनका जीवनोदेश्य हुआ करता है जिसका ` | 


भौतिक पदार्थों में केवल अभाव होता है. बल्कि बह भौतिक. 


` पदार्थौ के नियमों से सबेथा विरुद्ध भी है । जीवित प्राणियों 
. के कमे सोद्देश्य होते हैं और उद्देश्य बनाने का आवश्यक . 
साधन इच्छा-स्वातन्व्य है और वह भी अभावात्मक,अथ म॑ तहो 
` अर्थात्‌ रुकावटों का अभावमात्र नहीं होता किन्तु रचनात्मक . 
` अर्थो बाला भी होता है-अर्थोत्‌ उत्पन्न करने की योग्यता भी. '. 
हि इसमें होती है।. ek a 
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जीवित प्राणियों, के कर्मों में एक और भी विशेषता होती 
` है अर्थात्‌ वे ( कमे ) निरन्तर कुछ न कुछ नई वात. पदा करते 
` रहते हैं और वे नई बातें न न केवल ऐसी होती हें कि जो पहले 
की देखी हुई नहीं होती किन्तु कुछ एसी भी होती हें जिनका . 
पहले स कुछ विचार भी नंहों कर सकत | 
a जब इम जीवित प्राणियों की इच्छा-स्वातन्ज्य का उल्लेख 
` “करते. हैं तब इस प्रकार का उसका अभिप्राय नहीं होता कि पानी 
| रता erste तयोगा से गिरने मे स्वतन्त्र & किन्तु 
| | ~ ` तात्पय्ये यह होता है कि जीवन नई _ 


. बातों की रचना करने में स्वतंत्र होता है जड़ता और जीवन _ 
AM की: तुलना करो तो पता चलेगा कि जड़वस्तु 
. “का भूत उससे सर्वथा Guy और पीछे छूट जाता है और 
“adalat में वह वस्तु जसी ह, वेसी रहती हे परन्तु उसका वतमान . 
रूप वह नहीं रहता :जेसा भूतकाल में था। परंतु जीवित 
. “प्राणियों की अवस्था इससे सवथा भिन्न होती हे । जीवित 
 . याणी अपने भूत को वर्तमान में ले जाता है और निरंतर अपने | 
भविष्य का निमोण करता रहता हे । . ; 
Staten वस्तुओं के कारणत्व का रूप किसी अन्य _ 
. वचस्तु के साथ जुड़ा हुआ बाह्य संबंध हुआ करता है और यह. 
स्पष्ट हे कि उनमें खे कोई कारण निरपेक्ष' कारण नहीं हो. 


Cn RRS 
: (१ ) प्रकृति (सत, रज, तम की साम्यावस्था ) प्रकृति रूप में | 
* कभी कार्य नहीं हुआ करती इसलिये वह निरपेत्ष कारणं है परन्तु मिट्टी _ 
` घड़े रूपी कार्य में परिवर्तित हो जाती है इसलिये वह सापेक्ष कारण है i 
. ate कारण अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से कभी कारण आरं कभी | 
हुआ करताहै। . | 
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सकता, यदि उसके कार्यरूप में परिवार्तित हो जाने फी azar 
चना ह अथवा बह काय्यंरूप में परिवर्तित हो गया हो। 
जगत्‌ में प्रथालित प्राकृत्तिक कारण इस दोष से सुक्त नहीं हो 
सकते, परन्तु जी त प्राशियों में भूत, बतेमान और भविष्य, 


` तीनों काल, f ie gA रहा करते ह । बह भूतकाल को अपने 
भीतर रखते 


NAN NN 


Ei 


ये ही भविष्य की ओर चला करता हे । 
प्राकृतिक वस्तुओं के भविष्य का हिसाब लगाया जा 
सकता दवे यदि वर्तमान में काम करने वाली शक्तियों का 
fara लगा लिया जावे, परन्तु जीवित प्राणियों के भविष्य का 
हिसाब नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उनके भीतर परिव- 
तेन करने बाली जो शक्ति कास किया करती हे वह उनसे न 
तो पृथक्‌ हो सकती हे और न पूथक की ही जा सकती है। . 
यह नियम सार्वत्रिक हे और सभी प्रकार के जीवित प्राणियों . 
में, चाहे वे बुद्धि रखते हों, XA मनुष्य अथवा तुच्छ कीट पतंग 
ओर Tals, काम करता हुआ देखा जाता है । > 
 डिसाइईडअ्रस ( Deciduous ) एक वृक्ष की ara 
प्रणाली को देखो, वह अपनी परिस्थिति के अनुकूल अपने `. ` 
` में अपेक्षित परिवर्तन कर लिया करता . 


एक वृत्त का उदाहरण 
हे। न केवल तात्कालिक प्रभावों से 


` प्रभावित होकर किन्तु ऋतुओं के अनुकूल जो प्रभाव उस  : 


पर पड़ने वाले होते हैं उनके लिये, अपेक्षित परिवतेन करके, 


पहले ही से अपने को तय्यार कर लिया करता हे। बह. ~ 


` ( वक्ष) प्रतीक्षा नहीं करता कि शीत आकर उसे सताने लगे 
तब वह अपनी कोमल कलियों को पाल स रक्षा करने की 


कोई स्कीम बनावे, किन्तु पहले ही से अपने पत्तों को गिर : 


कलियों को eg बना लिया करता है। स्पष्ट हे कि उसने ... 
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*. अपने भविष्य अर्थात्‌ आने वाली शीत ऋतु का TA वतेमान _ 
* काल ही में कर लिया | डसक इस सोद्देशय कार्य्यं को इन्द्रः | 
जाल नहीं कहा जा सकता | a 
इन समस्त घटनाओं पर विचार करके अनिवाय रीति से 
` यह नतीजा निकॉलना पड़ता हे कि जहां जीवन हे. वह! साइ 
` श॒ता पाईं जाती है और सोइशता के लिये स्वतन्त्रता अपेः 
क्षित हे | यह स्वतंत्रता उस परतंत्रता 
के सुक्ताबिले में हे जिसका साम्राज्य 
भौतिक संसार में फेला हुआ हे | ओर इस स्वतत्रता को प्राणी 
` झपेक्षित प्रयोग में Aa और ला सकते हे, प्राणियों की विभि 
न्ता की दृष्टि से इस स्वतन्त्रता का मात्राभेद्‌ तो प्राणियों में, 
अवश्य पाया जाता हे परन्तु स्वतंत्रता हे समस्त प्राणियों म॑. 


` इस में कुछ संदेह नहीं हे । 


rrr 


NANI 


परिणाम 


सातवां सरो 


' इच्छा-स्वातन्त््य के सम्बन्ध में उस पुरानी पहेली 'वरीडेन 
: के गदहे' को वगेसन ने इस प्रकार सुलझाने की कोशिश की 
el , वगेसन कहता कि इच्छा'स्वा. 
तंय से एक भ्रम उत्पन्न होता हे | वर्द | 
भ्रम प्रायः कहा जाता हे कि इच्छा 
स्वातन्त्र्य के सम्बन्ध में हे परन्तु वास्तव में उस भ्रम का संबंध 
` परतंत्रता से है । À 

वर्गसन ने अपने प्रथम वर्गीय ग्रन्थ “ समय ओर इच्छी 
स्वातंत्र्य'” में इच्छा-स्वातंत्यबाद की कठिनाइयों का अ 


BE 1, ‘Time anb Freewill’ by Bergson. ` $ + 


+ बरगेसन ( Bergson ) 
और इच्छा-स्वांतंन्य 
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समाधान किया हे और विचार करते इये उत्तमता से बतलाया 
हे कि किस प्रकार एक शारीरिक इत्य के समाप्त होने से 
पहल एक कस उत्पन्न हाता है और वह भ्रम स्वाभाविक या 
यों कहिये कि अनिवार्य रीति से उत्पन्न होता है कि एक शक्ति ' 
उस कृत्य का पहले से निश्चय किये इये 21 वर्गसन के 
कथनाउसार इम प्रत्यक प्राणी की तरह जीवन का अनुष्ठान 
करने की प्रवृत्ति मे वद्ध हैं | घड़ी-घड़ी के बाद ज्यों sat हमारी 
आयु कटती जाती है, हम अपने को बनाते चले जाते हैं | 
ओर बफे के गोले के सडश कि ज्यों ज्यों वह लुढ़कता है, बढ़ता 
चला जाता हे इस अपने भूतकाल के साथ बढ़ते रहते हैं। ' 


कमे करने का प्रारम्भ करने से पहले बराबर हमें अपनी इच्छा . 


. चनानी पड़ती हे अर उस रूचि (इच्छा) से इम न केवल 
आगे के कतव्य का कुछ निश्चय करते हें बल्कि अपने लिय . 
भी कुछेक अन्य आवश्यक ad निश्चय करते जाते हें। इस . 


प्रकार प्रत्येक कर्म का प्रारम्भ करते हुये इम अपने लिये जो . | 
` निश्चय करते जाते हैं उसमें समस्त भूतकाल के समाविष्टहो | 


जाने से हम एक केंद्राभिसुखी हो जाते हैं इमको चाहे उस 


` भूतकाल की खबर हो या न हो, परंतु वड हमारे साथ अपने '.'' 


छोड़े हुये संस्कारों आदि के द्वारा बराबर चलता रहता है ।. 
. यही हमारे व्यकृतत्व का वैभव है । इन अवस्थांओं से गुजरते 
` हुये जब इम पीछे फिर कर अपने समाप्त किये हये काय्या पर 
` दृष्टिपात करते हे. तो हमको हमारा भूतकाल, कारण की 
Meer में, दिखलाई देता हे और प्रत्येक काय्ये, अनिवाय्यै 
` प्रभावों से जो पड़ चुके हैं, पले से निश्चित प्रतीत होने लगता 
` हे। ये प्रभाव हमे बाहर से आये इये प्रतीत होते हें और भान 
होने लगेता' हे कि हमारे ऊपर कहीं खे डाले गये हैं परन्तु 
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` रखता हो और यदि ऐसी किसी सूरत की कल्पना की जाये at 


Oa पेशीनगोई करने वाले मेंश्कोई अन्तर नहा रहा आर वह 
... पेशीनगोई करने वाला उस कर्मे करने वाले कौ प्रतिकृति 


मात्रहे। 


`. (एक उदाहरण और उस 


, निश्चय करेगा? उत्तर इस प्रश्न काहां ही में दिया जायगा! 
` कल्पना के तौर पर तो यह मान लेना ठीक हे कि पाल के | 
पीटर के सम्बन्ध में सब कुछ ज्ञान हे अथोत्‌ उसे वह भी i 
gat है जो कमे करने का प्रारम्भ करते समय पीटर की स्मर | 
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` काय्य को स्वतंत्रता से वतेमानकाल मं करत ह, 


: कर वद्दी भूतकाल अथवा परतत्रता का 
- ३ । यही वह. परतन्त्रता का खम हे जिस का. ऊपर उल्लेख 


ant कर सकता हे परंतु यह सम्भव उसी अवस्था म हो 
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ल से बने हुये हैं जि 
ama हो. 
रूप धारण कर सेता 


MOS CR 
aak यह है कि हम उसी भूतका 


हुआ है। : 
, यदि कल्पना की जाय कि कोई व्यक्ति, उन समस्त | 
प्रभावों से जानकार है, जो हम पर कम करते हुये 'पड़त रहते 

हैं तो वह हमारे भविष्य में किये जाने वाले कमा की पेशीन- 


सकता हे जब पेशीनगोई करने घाला, | 
हमारे उस कम के प्रारम्भ करने की | 
घड़ी तक प्रारम्भ से पूरी पूरी जानकारी | 


क्या भविष्य का ज्ञान 
` संभव है 


इसके HAST में मानना पड़ेगा:कि उस कर्म कत्ता (और 


एक व्यक्ति पीटर दै जिसने एक महत्वपूरे निश्चय किया 
है और पकं दूसरा व्यक्ति पाल है जिसे उस निश्चय के करते 
समय तक पीटर की प्रत्येक प्रवृत्ति 
का भान हे तो बतलाओ कि क्या. 


पर विचारा घाल बतला सकेगा कि पीटर कयां 


et 
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में नहीं था, परन्तु विचार यह करना चाहिये कि उस छालमे . 
क्या क्या वाते सम्मिलित हे? उस ज्ञान में, कम से कम, 
निम्न बातें लमाविष्ट होनी चाहियें:-- 

(१) निश्चय करते समय तक पीटर के समस्त भूतकाल 
का ज्ञान । | 

- (२) पीटर का उस समय तक का समस्त जीवनचरित्र, 

क्योंकि उन्ही के प्रभावों ल प्रभावित होकर पीटर ने निश्चय 
किया 
(३) सख्या १, २ के आन्तगत उन समस्त का समावेश 
समझना चाहिये जिनसे पीटर, पीटर चचा हे | 

ऊपर जिन बातों का उल्लेख हुआ है उन पर विचार करने . 
से प्रकट होता हे कि जीवन के दो रूप हे:--( १) वह अपने 
कमो के द्वारा, अपने को बनाता हुआ 
नये रूपों में प्रकट होता = जिसमें 
उसका भूतकाल वर्तमान के Hat में सम्मिलित होता हुआ - 


£ 


विचार का फल 


भविष्य के निमोण का कारण बना करता हे। स्पष्ट हे कि : 


यह इच्छा-स्वातरूय का एक रूप हे | 

(२) भूतकाल, जो पीछे रह जाता हे, अनन्य व्याकरणीय 
- होता है । बह समय-समय पर पूर्ण किये हुए wat का लेखा 
ÈI उसमें इतिहासानुसारेण निरन्तरता पाई जाती दे । प्रत्येक | 
` भाबी घटना उसी भूतकाल का फल होती. हे । स्पष्ट दे कि. 
` वह परतन्त्रता का रूप हे। | 

miaa ने, उपर्युक्त बातों को प्रकट करते हप, कहा दे कि 
चेतन-जगत्‌ का ज्ञान प्रात करन A इच्छा-स्वातन्त्र्य जस कठिन 


कि प्राकृतिक जगत्‌ आर उसके समस्त. फेलाव पर नज़र 
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` विषय पर अच्छा खासा प्रकाश पड़ जाता है। वह कहता है... 
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gaa, हृदय में प्रश्न उठते हैं 

` fran कया है ? 
क्या प्राकृतिक तत्व से उत्पादक शक्ति का जगत्‌ म मकाश | 
... होता है? क्या जगत्‌ स्वयमेव एक जीवन रूप ह जो अपना | 
. प्रकाश करता हे? क्या इच्छा-स्वातन्त्र्य प्राणियों का दय 
gic परतन्त्रता उनका नामरूपमात्र है ! या. इसके विपरीत 
इच्छा-स्वातन्व्य भ्रम और: इस जगत्‌ का बाह्य आकारसात्र 
| .._ हे जिसका भविष्य एक प्रकार की परतन्त्रता स बघा हुआ 
| है ज्ञो उसके भूतकाल को अपरिवतनीय बनाता ह! जसा कि 
. ऊपर कहा गया हे, वगेसन का उत्तर यह हे कि दोनों (इच्छा: _ 
` स्तरातन्त्य और परतन्त्रता ) साथ-साथ अपने को प्रकट किया 
करती = o 
ataa ने अपने दशन में जिन दो वादों' का विवरण दिया i 
` हे उनके समभने के faa आवश्यक हे कि उनसे सा 3 
कुछ अन्य बातें भी जान ली .जाव ' 
oe sat स जीवन और. जड़-जगत्‌ का 
सब से पहले जान लेना आवश्यक हे । किसी वस्तु क ज्ञान 
. प्राप्त करने के दो साधन हुआ करते हैं । ( १) उसका आन्त | 
s रिकञ्ञान,। (२) उसका बांह्यंज्ञान। ज्ञाता मन होता हे ओर 
` ज्ञातवस्तु जगत्‌ | इस gamit के सम्बन्ध में भी दो वाद 
. हैं।(१ ) Berra, ( २) चेतनाद्वेतवाद | oS ge 
` (५) वर्गसन ने अपनी फ़िलासोफ़ी में दो वाद उपस्थित किये हैं 
| ५ ] उत्पादक विकासवाद्‌ (Theory of Creative Evolution) | 
[२ ] दूसरा वाद उसका वह. है जिसकी निर्देशक परिभाषा “ 4 


कि जगत्‌ का प्राथमिक 


ent 
n Bon Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... . 
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इस बाद का झुकाव मन को ज्ञान प्राप्ति के कार्य में इस 
प्रकार लगा देना जिससे वह उस समय किसी दूसरी ओर 
नजा सके। इस क्रिया को कोई भी 
ः कती, जिसके भीतर संकल्प विकल्प 
करने की योग्यता है, किसी दूसरी वस्तु पर काम में ला 
सकता है | | 
(२) न केवल ज्ञान का ora अपितु agia के - 
प्रकल्पक निरूपण द्वारा ज्ञान-प्राप्ति की समस्त कार्यप्रणाली 
को, जिसमें ज्ञेय भी सम्मिलित हे, मन ही की उपाधि ठहराना 
अद्वेतवाद हे | 
जगत्‌-सम्बन्धी समस्त ज्ञान हमें इन्द्रिय द्वारा प्रात हुआ , 
. करता है । (१) ag (२) श्रोत्र (३) त्वचा इत्यादि 
इन्द्रियों के द्वारा ज्ञेय के साकार रूपों 
,यद्यपि हमें ज्ञान होता हे परन्तु , 
विज्ञान प्रकट करता है कि प्रकृति नामरूपरहित हे | 


Bang T= 
ang 


ज्ञानप्राप्ति से संबंधित वाद 


वस्तु से आई ( या वस्तु से लौटी हुईं) किरणों के द्वारा eae 


. जो रूप वस्तु का, आंख में a करता हे, वह a = 
os के नेत्र-पटल पर एकत्रित होने. 
| चु आदि इन्द्रियो द्वारा ps Lea Gee इस पर 
Oo TR प्रकाश की.किरणों की एक केन्द्राभि- ` 
` मुखता प्रकृति में नहीं पाई जाती। . | ; 
. भौतिकविक्षान ,में ( १) Wada अथोत्‌ एक वस्तु की 
छाया दूसरे पर पड़ने अथवा (२ ) प्रकाश, गरमी, रंग आदि ; k 
Cs) Refracting . telesco 1) Refracting G telescope with object glass — 
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` की प्रतिच्छाया' के नियम वर्णित हैं, परन्तु किरणों की एक 
- ` केन्द्राभिमुखता, जिससे किसी वस्तु का रूप हमारे भीतर 
` उत्पन्न हुआ करता हे, न तो उस वस्तु में पाई जाती है और 

' न्न प्रकाश की किरणें उसके लिये कुछ करती या कर सकती | 
` - हैं। उस वस्तु क ज्ञान-प्राप्ति का कारण wal का यान्तिक _ 
व्यापारमात्र हुआ करता हे । अन्य भ्रोत्रादि इन्द्रियों के द्वारा | 

जो वस्तु का ज्ञान प्रात हुआ करता हे. उसका कारण सी उन 

. इन्द्रियों का यान्त्रिक व्यापार ही होता हे । निष्कर्ष यह हे 
` कि विज्ञान की रू से जगत्‌ की असलियत जो शक्ति की दीप्तिः 
` मात्र बतलाई जाती हे जिन्हें साधारण रीति से प्रकाश शब्द 
` आर उष्णतादि कंहा जाता हे परन्तु आंखों में कोई रूप बनने | 
से इन प्रकाश की किरणों को एक केन्द्राभिसुख होना चाहिये, | 

` परन्तु यह एक कन्द्राभिमुखता न तो शक्तियों की दीतिसे | 
होती हे और न स्वयं वस्तु द्वारा बल्कि मनुष्य की इन्द्रियों | 

`. के यान्त्रिक व्यापार से हुआ करती हे। . | 
. एक दूसरी आवश्यक बात यह हे कि इन्द्रियों की शक्ति | 

` सीमित हुआ करती है परन्तु प्रकृति में इस प्रकार की सीमा | 

. एक और आवश्यक विचार . का अभाव हे | इस सीमा का सीमित्व | | 
k > . इन्द्रिय व्यापार में देखा जाता हैं | 
| जिसका. कारण मनुष्य की अपनी हस्ती हुंआ-करती हे | 
` मजुष्य, जिन कार्यों को, शरीर की स्थितिरूप परतन्त्रता के . 
वशीभूत होकर कियाः करता हे, उन्हीं से इस सीमा का 

Saget हुआ. करता हे | अतः स्पष्ट हे कि हमारे इन्द्रिय, 
(8) Reflecting or being reflected angle of 
rays, made by reflected rays with perpendicular 
to surface. 9 7 
CG-0.In- Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ge हुए विषयों को ग्रहण किया करते Si और इसलिये 
हम जगत्‌ की डाखलियत उतनी ही समभा करते हैं जितनी 
इस Rataa के सीमा के अन्तर्गत हुआ करती है | 

कल्पना करो कि कुछ अत्यन्त सूच्मरूप बालों का, wey 
द्वारा, इन ज्ञान इं! हम झुख रंग क देखने की सीमा जहां से 
शुरू होती हे; उससे इधर आर बैजनी 
; aos रंग देखने की सीमा जहां समाप्त होती, 
उसस उधर नहीं देखा करते हे. | इसलिये उन सूच्मरूप 
वालों से अधिक qe रूपों का ज्ञान हमें नहीं हो सकता । 
अब कल्पना करो कि यदि हमारी इन्द्रियशक्ति इतनी अल्प 
न होती, जेली की है, तो हम ऐसी वस्तुओं को भी देखा gar. 
'करते जिन्हें न अब देख सकते हैं और न खुन सकते हें । उस 
हालत में हमारा जगत्संबंधी ज्ञान, अब की अपेच्ता बिलकुल 
और होता । हमारा ज्ञान उस अवस्था में चाहे और होता 


एक उदाहरण 


परन्तु उससे जगत्‌ में कुछ परिवतेन न होता | जगत्‌ जसा 


अब ह उस समय भी वेसा ही रहता | 
: जगत्‌ का जो. ज्ञान, विज्ञान से, हम को होता हे उसकी 
AG हमारा इन्द्रिय-ज्ञान बहुत अधूरा हे परन्तु मनुष्य का 


इन्द्रियज्ञान और अनुभव 


(१) aga को देखने का ज्ञान आकाश ( इंथर ) में nA के 
उठने से हुआ करता हे । जब ४० नील तरंगें . उठ लेती हैं तब हमें सुखे 
पगा दिखाई दिया करता है और जब ८० नील तरंगें उठा करती हैं तब 


{जनी रंग को हम देखा करते हैं | बीच में उठी हुई तरंगों से अन्य रंग _ 
गाने जाया करते हे । यदि ४७० नील से कम या. ८० नील से अधिकः .. 


रगं उठें तो मनुष्य कुछ नहीं देख सकता | 


अनुभव इन्द्रिय-ज्ञान की तरह अधूरा . | 
et होता, ज्ञान में निरंन्तरत में निरन्तरता पांडे . 


Se # 3५ by DES ye he PSN etek . 
Meth Ad eee जॉन g Ary et) 7 E erp 4५ 1. 
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:जञाती है और फ्योंकि इन्द्रियशान भिन्न भिन्न इन्द्रियों में | 
Gxt रहता है इसलिये उसमें अधूरापन होना अनिवाये सा ही _ 
` हे, परन्तु अनुभव समस्त इन्द्रिय ज्ञानादि की समष्टि हुआ | 
` करता है इसलिये वह पूणं और अविभक्त .हुआ करता है चाहे | 
` qe जगत्‌. की अपेक्षा अल्पमात्रिक ही क्यों न हो । न 
“ sare में भी निरन्तरता पाये जाने का विचार झलनिवाये | 
` सा है, इसी के द्वारा इस जगत्‌ के वास्तविक fq ओर | 
` झून्यता आदि का विचार करते हे | a 
(Sieg, इस प्रकार दो प्रकार की निरन्तरता यहां पाई 
जाती हः. ` 
( १) इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव की निरन्तरता | 
(2) प्रकृति की निरन्तरता, जसा विज्ञान ने समभा हुआ! 
इन सब विचारों का फल यह हे कि ज्ञान के दो रूप हे | 
( १) ज्ञानजन्य ज्ञेय का साक्षात्‌ ज्ञान | 
(2) इन्द्रिय द्वारा प्रांत ज्ञान से बने अनुभव का विचार 
ag अर्थज्ञान। ` 
` एक वाद में प्रक्ति को बतलाया गया है किं जीवन की/| 
' सपत्ति हे, gat में जीवन के लिये प्रकट किया गया ६ 
C. जीवन और प्रकृति के किं बद एक नई शक्ति है जो प्रकृति 
oo में उद्भूत होती हे और प्रकृति 


Sara gh oR गिरावट और sae की ओर | 
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हैं। इस ag को saa सार्वलौकिक दर्शन (Common 
Sense Philosophy ) कहा 


FMS BAI एक GAT ata हे, जहां तक उसके . 


मिश्रित होने का संबंध हे वह सचेए वस्तुओं का संघात हे । 


eae आर उस ( ब्रह्मांड ) का जड़त्व शक्ति 


के फेलाब ओर उसके निर्माता सचेष्ट 


Creative Evolution 
saat के पूरित कार्या की एक 


अवस्था हे | इस याद को लाइव Reg ने आध्यात्मिक 


aaa के साथ प्राकृतिक और आचारिक फिलोसोफी के . 


आधार पर उपस्थित किया था, परन्तु वर्गसन ने, इस वाद को, 
~s ® 
विकासवाद की कल्पनाओं के व्याख्यान के तौर पर उपस्थित 


किया हे! । और वेक्षानिक सिद्धान्तों ओर नियमों से उसकी x 


पुष्टि की है | 
` एक उदाहरण से यह नियम समझा जा सकेगा | कल्पना - 
करो एक स्त्रोत है । पानी का ऊपर चढ़ना और उतरना एक 


ev. 


| दो विरद काय È 
< वाद का आध्यात्मिक अभिन्न जाति के दो विरुद्ध कार्य हें 


शक्ति से समता में रहती हे जो पानी -को ऊपर चढ़ाया करती 


है। स्पष्ट है कि ata के जल में, उतार और age, दोनों जे : > 
प्रकार की गति पाई जाती हे । यदि यह पूछा जाय कि इनमें . | 
से असली कौन सी हे तो उत्तर यही दिया जा सकता हैकि । 


उतार, aga का अनिवार्य फल है। वर्गसन के इस वाद के 


` चह शक्ति, जो पानी को. नीचे लाती हे, 
83 पृथिवी का आकषेण हे और ae उस . 


प्रसार, जीवन और प्रकृति एक ही गति की दो विभिन्न = 
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< ऊपर चढ़ने की योग्यता होती 2! समस्त घे शब्द, जिनसे | 
चेतना ( जीवन) वर्णित होती है, इस बात की पुष्टि करते हैं. 
` आर हमारा अनुभव भी इसी का साक्षी हे। जीने की इच्छा, | 
| आत्मशक्ति, उद्योग, प्रयत्न और पुरुषार्थं आदि वाक्य ओर | 
शब्द, सभी वाक्य-शक्ति और शब्द-शक्ति, इस विचार से प्राप्त 
` करते हैं कि जीवात्मा शक्ति का केन्द्र, आगे को बढ़ाने वाला 
आर ऊपर को उठाने वाला हे और यह उसका प्रयत्न किसी 
विशष आकषक उद्देश्य की ओर -नहीं, किन्तु स्वतंत्रता की 
ओर हे | जीवन के इस आगे बढ़ने के यत्न के रास्ते में एक | 
चीज़ हे जो वाधक होती हे वह. निश्चेण भार (प्रकृति )है | 
जिले विरोधी नहीं किन्तु रुकावट का हेतु कहना चाहिये! 
इसी का नाम प्रकृति या.प्राकृतिक वस्तु हे परन्तु यह प्राः | 
तिक प्रभाव,. जो जीवन के* प्रतिकूल हे, मालूम पेसा दिया 
: करता हे मानो जीवन के कठेत्व का परिणाम हे । प्रत्येक व्यक्ति | 
के Age में पेसी प्रवृत्ति पाई जाती है जो प्राकृतिक प्रभावों को | 
बढ़ाकर स्वतन्त्रता के लिये एक रुकावट बनती हे और उस | 
नएप्राय सा कर देती है । घर्गसन व्यक्तियों के संबंध में | 
` .इतनी बात कहते इप सिद्धान्तरूप में प्रकट करता है कि | 
“जो बात व्यक्ति के लिए ठीक हे वही समष्टि के लिये भी । | 
' यदि हम जीवन को, उसके व्यक्तत्वरूप में देखने 
जगह, समश्रिप में, विकास के पीछे एक शक्ति के तौर | 
` पर, देखें ओर समस्त ब्रह्मांड को, अपने भीतर समझें जो दिशा | 
sit काल के अन्तर्गत हे, और जीवन को. एक ही i 


PIII III IS NA 
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प्रकाश हे ओर वही वास्तविकता रखती है और बही झकावटों 
के विरुद्ध सतत aaa है । यह जीवन की चह अवस्था हे. 
जिसे विकासवाद ने प्रकट किया हे और ज्ञो इस नये रूप में 
हमारे arga है | 
` उदाहरण पर विचार करने से प्रकट होता हे कि उस. 
स्रोत के उतार aga का देखने वाला, इन दोनों गतियों से 
नतला te Rae भिन्न कोई व्यक्ति है, परन्तु जीवन 
Sit प्रकृति का देखने वाला इन से 
पृथक नहीं, वल्कि चढ़ाव के भीतर और उसका एक अग .. 
ही हे, इसीलिये गति का अग और साथी हे | इस बात से 
वह द्रष्टा यद्यपि अनभिज्ञ नहीं परन्तु जब वह उतार की गति 
( प्रकृति ) में रुकावट डालने का. मरसक da करता हे at 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह उस उतार वाली गति . 
( प्रकति) को अधिक शक्तिमान्‌ समभता हे, अस्तु । इस - 
प्रकार उदाहरण पर विचार करने से केवल प्रकृति की 


असलियत और जीवन के इन्द्रजालमात्र होने के दावे की . ... 


हकीकत खुल जाती हे | जड़त्व आर कतृत्व परस्पर विप- _ 
'रीतता रखते हें । प्रकृति में जडत्व हे ओर कतेत्व HI अभाव है 
इसलिये जब तक कोई गतिदाता न. हो वह निष्क्रिय और 
निकम्मी ही रहेगी । इसलिये संसार में केवल एक .तत्व 
( प्रकृति ) की कल्पना, विज्ञान के सबेथा विरुद्ध हे | | 
.. डिकारँस ने माना हे कि समस्त गति यान्त्रिक होती हे 


और वह इश्वर द्वारा दी जाकर जगत्‌ की रचना का काये पूरा _ . 


Reve किया जाता है | 


इस पर “कार” ने लिंखा है कि _. 


र _ Descartes ` भौतिक विज्ञान में जो क्रान्ति पूणे परि ty o 
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वततन हुप हैं उनके आधार पर, प्रकृति को जसा अब तक अविनाशी 

. समभा जाता रहा है, आयन्दे ऐसा समझना असम्भव छै | वतमान 
भौतिक विज्ञान की रू से प्रकृति नित्य नहीं 

. एच० ee कर उसमें, वेग की दृष्टि से, विभिज्नता है। | 
o EWO दब प्रकृति नहीं बल्कि शक्ति प्राकतिक _ 

कार्यप्रणाली की आधारशिला ह | ) 

` जीवन के विकास में oer देखा जाता हे ओर इसक | 
भीतर जो नियम निहित है . वह प्रत्येक जगह एक जैसा ही _ 
` . पाया जाता हे और वह, प्रकृति को प्रयोग में लाकर, नये नय 
` रूप और आकृतियों की रचना करता है| इस प्रकार जिन 
रूप और आकृतियों की वह रचना. करता हे उनम उस 
(age के नियम) की सीमा होती जाती हे | जीवन, उत 
रूप ओर आकृतियों की अपेक्षा से उनका उत्पादक, ओर. 
Tala की अपेक्षा से उसका संग्रहीता हे । ; 

atas atia ( ८०५४१ Margan ) ने firmre लेळूचस 

( Gifford Lectures) प्रसंग से जो जीवन और प्रकृति 

सापेक्ष विकासवाद . . के संबंध में विचार प्रकट किये थै 
` उन्हीं को उसने सापेक्ति विकासवाद 
: का नाम दिया है | इस. बांद का मूल, एलेक्‌ज़न्डर के दिशा! | 
काल और देवताः शीषक लेख में मित्रता है। इस वाद 
सार यह हे कि समस्त ब्रह्मांड, जो प्रति, जीव और मन का 


® ‘Alexander's “Space, Time and Deity 
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वाद का THe करने के लिये इसका जो नाम afa 
विकास दिवा गया. था, वह अब दार्शनिक जगत्‌ में प्रचलित 
हो चुका द्वे । सूल नियम, जो इस बाद के अन्दर निहित है, 
a has 

वह स्पाइ्नोज़ा के agag से मिलता जुलता है । अन्तर 
यह है किय ( सापेक्षिवाद ) खालिस प्राकृतिक वाद हे. . 
जो चेतना-द्वैतवाद के विरुद्ध है परन्तु जड़ाह्वेतवाद से भी अपने 
को अलग रखता हे | 


. Zaag का विवरण इस प्रकार हे कि विकास में जीवन 
आर मन के अनेक द्रजे या क्षेत्र हैं, परन्तु बह विकास, जहां. 


वाद का विवरण तक बुद्धि से समभा जा सकता हे, 


| विश्वव्यापी हे । इस वाद के क्रमशः . 
विकास की उपमा, ऐसे उष्ण अमे परिमाण से दी जा सकती 
ह जिसकी प्रवृत्ति उष्णता कम करने की ओर हो। इस वाद 
में विकास, अपचय की एक कार्यप्रणाली प्रतीत होती है 
जो अस्थेय की परम संख्या से समंता की ओर चलता हे । 
'विकासवाद का एक gad पहलू भी है जो वस्तुओं को 
प्रारंभिक सरलता से पृथक करके, बढ़ती हुई असरलता की 
ओर ले जाता है | परन्तु यह पहलू सापेक्षि विकासवाद के 
विरुद्ध है । सापेक्ष विकासानुसार प्रारम्भ में केबल दिशां 
और काल थे । इनके साथ ही एक अत्यन्त सरल नियम भी 
T जिसमें गति. और Rada सम्मिलित थे । प्रत्यक 
oe के साथ गुणों के एक नये क्रम की वृद्धि होती 


. बिकासवाद के दोनों पहलू जड़. ओर चेतनात्मक जगत्‌ 
ही कार्यप्रणाली ,के अंग होते. हैं। इसी विचार को 


o पानी के गुण इन से सवेथा भिन्न हैं यद्यपि पानी की मात्रा l 


है कि यह विकास नित काल की परम्परा है, जो निर 


.. सके इसके लिये एक उदाहरण दिया जाता हे | पानी दो प्रकार 


ae बादल, नदी, TAS, बर्फ, पाला, पानी को भाप इत्यादि, इसी | 
.. पानी के अनेक रूप होते हे, इन्दी क साथ इन्द्रधनुष, बादल 
' कीगरजआदि की भी उत्पत्ति हो जाती हो । यद्यपि यह नह 

. कहा जा सकता कि दोनों प्रकार की गेसों के मेल से इतनी 
` . सरत पैदा हो गई परन्तु यह भी नहीं कह सकते कि इनकी 
` उत्पत्ति अचानक हो . गई और इनका कुछ भी संबध पानी के 


स्र होती है, परन्तु इनके लिये अन्त में कहा यही जा सकता 
: है कि ये एक दिव्य तत्व से उत्पन्न हुए हें फिर भी ई 


` तात्पर्यं यह नहीं हे कि जीवन और मन, पानी के श 
.' उदाहरण पर विचार . | 
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TERI . स्पाइनोज़ा ने अपने अद्वतवाद में एक 
'सापेक्षवाद का एक. tad दिया है जो बुद्धि और 

डदाहरंण विचार के रूप में अपने को प्रकट | 
किया करता है । अस्तु | सापक्तवाद भलीभांति समझा जा 


की गैसों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, से बनता हैं परन्तु इन | 
गैसों के पृथक पृथक जो गुण होते हें, वे पानी में नहीं होते। 


डतनी ही होती हे जितनी उसके निर्माता गेखों की होती है । 


विकारों से नहीं हे | जो कुछ कहा जा सकता हे वह केवल | 
इतना कि इनकी उत्पत्ति जल और उसके विकारों की अपेक्षा 


न्हे 
कारणत्व की जंजीर में नहीं जोड़ा जा सकता जिसस स्थूत 


जगत्‌ जुड़ा हुआ हे । 
यह पानी का उदाहरणं आंशिक हे । सापेक्ष विकास १ 


तरह, किन्ही नवीन अणुं से मि 
: वस्तु के गुण हें बल्कि अभिप्रा 
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वेकासिक पंक्ति से fa, उत्तम चिन्तित दरजे या क्षेत्रों को 
उपस्थित किया करती है और उससे प्रत्येक नये दरजे या 
चत्र के साथ, कतुत्व की एक नई लड़ी, प्रकट हो जाया करती 
el जीवन इसी उदार और विस्तरित अथा में सापेक्ष कहा 
जाता है । 

o कल्पक विकासबाद अन्तिम उद्देश्यवाद या सोद्देश्य 
कतेत्बवा कहा जा सकता हे । उत्पत्ति के विचार से 
उद्देश्य को gue नहीं कर सकते 
आर उद्देश्य के साथ अन्तिम उद्देश्य 
को प्रेरक या नियन्त्रक के तौर पर मानना अनिवार्य हे, अन्तिम 
कारण ओर उद्देश्य को स्वीकार करके इच्छा-स्वातन्ञ्य को न 
स्वीकार करना सम्भव प्रतीत नहीं होता । कान्ट ने जो एक 
वाक्य “स्वातळ्य निमित्त का प्रमाणीकरण” कहा था वह : 
पूण रूप से इस कल्पक विकासवाद पर लागू होता है । कान्ट 
का अभिप्राय, इन शब्दों के प्रयोग में लाने का यह थां कि 
आचारक निमित्तं को, प्राकृतिक निमित्त से पृथक्‌ करे। 
कल्पक विकासवाद के अनुसार जीवन न तो प्राकृतिक है न 
प्रकतिका गुण हे और न उसके किसी गति का परिणाम .. 
अथोत्‌ जीवन vata Saat किसी प्रकार के विकास का | 
फल हे न उसके किसी यान्त्रिक गति का नतीजा वह इनस . 
aaa भिन्न एक संगठक और मेलोत्पादकः शक्ति हे । अच 


दोनों वादों का अन्तर 


सापेक्ष विकासवाद का रूप | 
[द घटनाओं को तो स्वीकार करता | 


ब बतलाता हे और उसका अभिप्राय यह भी Sf | 
को कुछ इस प्रकार समझ लिया जावं कि जिससे 


t 
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सापेक्षवाद पर विचार कीजिये। यह `: 


है परन्तु उनके किसी प्राकृतिक निमित्त के परिणाम होने को, | ; ह 


` ममते हैं । मनुष्य की बुद्धि में, वस्तुओं के अकल भर | 
anm की स्वतन्त्रता निहित हे, उसे हम इच्छा-स्वा 


रूप में, इम समकते तो भविष्य में भी रहेंगे परन्तु यह आव 


. ही कद्द सकते हैं | 
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अन्तिम कारण ( उद्देश्य ) के किसी रूप में भी पष E ® | 
जरूरत ही बाकी न रहे | इस वाद के अडसर a a । 
“मन को, Gaara जगडुत्पत्ति की एकमात्र कायी | 
में द्रजे या क्षेत्र, बतलाया जाता हे. जस एक दक्ष में, उसकी 
बढ़ोत्री की हालत में, पत्ते, फूल और फल, एक के वाद दूसरा | 
'दरजें के तौर पर निकलते हैं परन्तु उनके, इस प्रकार निकलने | 
पर, उनके लिये, इम प्राकृतिक या अन्तिम कारणों की, तलाश 
wei करते और समक लेते दें कि यह श्रेणीबद्धता, aqi मे, | 
स्वाभाविक हे । इसी प्रकार सांसारिक विकास में, जीवन और 
मन, अपरिद्दायं लेवल के तौर पर, असली तत्व क अक्षय | 
भएडार से, स्वभावतः उत्पन्न हुए, समके जाते E | ह 
मनुष्योत्पत्ति के सम्बन्ध में नये विचारों के प्रकट ह! 

से, मनुष्य-स्वमाव के समभने में भी परिवर्तन हो vate! 
5 अब हम इच्छा-स्वातन्त्र्य को व्यक्तिगत | 
इस पर हवर उनल? cant समते जिसके दारा एक | 
कार की सम्मति व्यक्ति, एक बड़ी शक्तिसम्पन्न सचा 

के सम्मुख, अपने धार्मिक कतंव्यों के सम्बन्ध से, saaa | 
समभा जाता था। इस उत्तरदायित्व की बात को, = 
| 


$ 
a 


होगा कि उसके अथे परिवार्तितरूप रखते हों | इच्छा-स्वातः 

; Ss तन्तम yw 

का प्रश्न अब नये रूप में इस प्रकार हे कि हम इच्छा सवा 
NS ~N < 

की तात्विक स्थिति को, मनुष्य-स्वभाव के fang “| 


2 i 


- 
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पहले सगा में इच्छा-स्वातन्ञ्य के रूपों में, जो समय-समय 
पर पश्चिमी दार्शनिक लखार में परिवर्तन होते रहे, और उन 
परिवतेनो के संबंध में उस समय के दाशेनिकों में क्या और 
किस प्रकार के मतभेद होते रहे, इन सब बातों का Rada 
कराया गया है ओर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कुछेक विद्वानों 
की सम्मतियां विस्तृत रूप से देकर उन पर विचार किया 
गया है, जिलसे इच्छा-स्वातन्त्य जैसे गहन विषय के प्रत्येक 
पहलू पर प्रकाश पड़े । अब इस विषय के अनकूल और 
प्रतिकूल वादों की केवल एक सूची देकर कुछेक अन्तिम 
शब्दों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया maa | | 


यह स्वातन्ज्यवाद जिन जिन वादों के विरुद्ध कहा जाता है, 
उनका विवरण इस प्रकार हे;-- 


(१) कुछेक वेज्ञानिकों का कहना 
` a है कि यह वाद, प्राकृतिक नियमों के, 
3 फा ees है. न Gana उन्हें समझा है, विरुद्ध 
है । उनका कथन हे कि इससे दृश्य संसार का प्रवाह 
feat हे और यह कि यह वाद शक्ति-सामंजस्यवाद के भी 
विरुद्ध हे। ` mses Dr 
(2) विचारशास्त्र या विचार-नियमों के भी, यह वाद, 
रुद्ध पड़ता है, क्योंकि कार्यकारणवाद और उपयुक्त तक॑ .. 
एकता के पोषक हैं और बही एकता विचार नियमों के भी 
SIRT हे परन्तु इस वाद से वह भंग होती हे | ठ 


 इच्छा-स्वातन्त्रय के समर्थन में निम्न वाद हैं: 


इच्छा- स्वातन्त्र्याद किन 
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`. ` :उपसंहार 
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(2) न्याय के विचार सं स्वत- . 


fer वादों से अनुकूलता. ता अनिवाये हे । 


“ रखता : ` (२) उत्तरदायित्व का विचार 


` ` भी स्वतन्त्रता चाहता हे । 


(३) gua और दुष्छृत तथा फलाफल की ata भी उसी 
समय कही जा सकती हे जब कमे की स्वतन्त्रतां स्थ परकर 


<-  लीजावे। 


इस उपोद्घात को समाप्त करने से पहले एक यात की 


i *« और पाठकों का विशेष रीति से ध्यान आकांपत {कया जाता | 


है कि ग्रन्थ में जहां जहां विज्ञान 
( साइन्स) की वात कही गई इ उस 


= = a में इच्छा-स्वातन्त्रय के विरुद्ध पक्ष का, विशेष रीत a, i 
.` . किया गया है। उसका एक हेतु यह भी है कि अधिक खे अविक 


O होने का ज्ञान हो जाने से अस्ल-बिषय में श्रद्धा के भात 
` ` जाया करते हैं | अन्यथा वर्तमान वेज्ञानिकों के अनेक छाट 
` इस (इच्छा-स्वातन्त्य ) वाद के पोषक हें.। 


विरुद्ध मत सुन और समझ लेने और उनके अल्प महत्व 
q = 


« | 
सर आर्थर. एडिंगटन के मत से, यह बात भलीमा 


` ` प्रकट हो जाती है कि वर्तमान विज्ञान परतन्त्रतावाद का सर 


` भक नहीं, है | उनकी सम्मति में, इस स्वातन्त्र्याद के लि! 
ge यह समय, विशेष रीति a, फूलन आर फलन का. | 
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गया है परन्तु पश्चिम के विचारकों में खे मी अधिकांश की 
सम्मति इस बाद के समर्थन में हे । 

wee में, य किया गया हे कि कर्म के प्रत्येक पहलू. पर, 
यथासस्भव प्रकाश पड़े । यह बात पाठकों को, ग्रन्थ के 
प्रथम १४ अध्यायों के अध्ययन से, अच्छी तरह मालूम हो | 
जावगी | 

ग्रन्थ के लिखने का, एकमात्र उद्देश्य, यह हे कि देश के 
नर नारियों में पुरुषार्थ करने का प्रेम पैदा हो और वे पुरुषार्थी 
बनें जिससे जगत्‌ अकमेण्यों का नहीं .अपितु पुरुषार्थियो का 
निवासस्थान बनकर अधिक से अधिक gamfa की 
जगह बन सके | एवमस्तु ॥: 


नारायण स्वामी 
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अरम 


ys 
PURA 


पहला! अध्याय 


ऋग्वेद में, एक जगह, कर्म से संबंधित ३ पदार्थों का 
उल्लेख, इस प्रकार किया गया है!--“एक साथ रहने वाले, 
कर्म से संबंधित पदार्थ परस्पर मित्र, दो पक्षी ( इंश्वर+जीब ) 
समान वृक्ष ( प्रकृति ) पर आश्रय करते 
हैं, उन दोनों में से पंक (जीवात्मा) उस वृक्ष के फलों का भोग 
करता हे, दूसरा ( ईश्वर ) न भोगता हुआ साक्षीमात्र है ।” 
मतलब इसका साफ हे कि इस प्राकृतिक जगतू-रूपीचक्त _ | 
पर स्थित जीवात्मा, अपने पुरुषार्थ ( कमे ) से उसके फलों को. . 
खाता है अर्थात्‌ जगत्‌ के अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग | 
करता हे परन्तु इश्वर जीव की भांति जगत्‌ का उपभोग न 
करता हुआ, सा'्षीमातर रहता है और जीव जैसे कमे करता दे 

` उसका, वैसा ही फल, उसे दे दिया करता हे । इस प्रकार जीव : 

_ कमैकत्ता, ईश्वर फलदाता और यह जगत्‌ करमेक्षेत्र दे जिसमें ` 
जीव अपनी इच्छानुसार अच्छे और बुरे कर्मों को करके उनकां - _ : 
फल भोगा करता हे। | 

(५) दवा grat सयुजा सखाया समानं वतं परिषस्वजाते | कः 

` तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वप्यनरनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ (FEO १1 १ ६४। २०) | 


rs 
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` जाया करता है तब उसी समुदाय का. नाम मनुष्य, पछ और 
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जगत्‌ में तरह तरह के ATA, पश, पक्षी और Tat आदि 


. दिखलाई देते हैं और फिर मनुष्यों में देख तो उनमें भी अनेक 


प्रकार के प्राणी हैं । कोई अमीर, कोई ' 
गरीब, कोई आंख वाला, कोई अधा, 
कोई ATS, कोई लूला इत्यादि | इस प्रकार जगत्‌ क इस चेचिञ्य 
का कारण भी, मनुष्यों के कम ही हुआ करत al अपन कमे 
ही से मनुष्य gA दुखी हुआ करता, पशुपक्षी वना करता, | 


जगत का वेचित्र्य ` 


* और तरह तरह के भोगों को भोगा करता हे 


मनुष्य, जिसे कम का कर्ता कहा जाता है, वदद कया है ' 


RA की पहेली समभन के लिये, यह जान लेना आवश्यक ह | 


मनुष्य, जीव और शरीर के समुदाय का | 


9 
य भा नाम हे | जीवात्मा जब किसी भी शरीर में 


i ` पत्ती आदि हो जाया करता है । इस समय, हमें, मुख्य रीति से 


agent जिक्र करना हे | इसलिये उसी का विवरण दिया 
न. as जाता है | 


मनुष्य-शरीर के भेद. WAH MATT स तीन शरीर हु 
Be करते el उनका विवरण इस प्रकार हे: 
`, (3) स्थूल शरीर-- दें शरीर १० इन्द्रियों के गोलकों का 


समुदाय हे और इसमें शरीर के वे भीतरी 
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करती है | यह शरीर ४ स्थूलभूतों--आकाशं वायु, aA 
. जल और पृथिवी--का काय्य हुआ करता है । 


(२) सूच्मशरीर-- FE शरीर सूच्मभूतों से निस्न भांति 


बना करता दै;-- 
सूच्मभूतरूपी कारण सूच्मशरीररूपी काय्यै 
(१) महत्त्व `` (१) बुद्धि 
(२) अहद कार न्यु (२) अहेकार.. . 
( ३-७) पंचतन्माचा `` (३) शब्द ( ४ ) स्पशे (५) ` 


रूप (६) रस (७) गन्ध .. 
( ८-१७ ) दशेन्द्रिय ( गोलकों से भिन्न) ( ८-१७) ५ प्राण, . 

५ ज्ञानेन्द्रिय । : 
कारणरूप प्रकृति, सत्व, wig और 
तमस की साम्यावस्था रूप में, सवेत्र 

आकाशवत्‌ जगत्‌ में ओर जगत्‌ से बाहर फली हुई है, उसी क 
उस भाग को, जो स्थूलशरीर के अन्दर होता है, घटाकाश, _ 
'मडाकाशवत्‌, कारणशरीर कहा जाता हे! जब मनुष्य इस शरीर | 
से काम लेता है तब उसकी प्रवृत्ति अहंकार से ऊँची होती हे. . 
क्योंकि यह शरीर प्रकार की दृष्टि से सर्वदेशी सा होता हे ओर 
तभी मनुष्य में इश्वरभक्ति उत्पन्न हुआ करती = | 


'तीन शरीर और. € कोष 


(2) कारण शरीर-- 


इन तीन शरीरों का विभाग एक gat ae 
` प्रकार से भी किया गया हे । इस विभाग | 


Ps) अक १ ) अहंकार को सूक्ष्म शरीरावयवों की गणना से एथक करके. : : 


शरीर केवल १७ वस्तुओं ही का समुदाय माना जाता हे इसका 


__ (१) स्थूल शरीर T! का = 
= शरीर ००० 2 प्राणमय 
ie : (३ ) मनोमय कोष 


f : त्‌ ३) कारण grace (५) आनन्दमय कोष 


बिना मन और बुद्धि के उसमें लगे वह काय्ये उद्देश्य 
_ बालकों जेसा होगा और यदि वह चाहे कि बिना स्थू' 
के सूच्मशरीरमात्र से काम कर के सूच्मशरीर वालों 


७४] मरहस्य 


A 
- का संबंध इस प्रकार हे:-- 


` करता है तो दोनों प्रकार के इन्द्रिय; मन आदि अन्तःकरण और 


- आर स्थूलशरीर मिल कर ही काम कर सकत | | सन. 
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a नाम “कोषविभाग' हे.। इन तीन शरीरों ओर % कोषों 


(४ ) विज्ञानमय कोष 
get एक बांत याद रखनी चाहिये कि मनुष्य जब कमे 
लु आदि बाह्यकरण अथवा यों कहिये कि दोनों प्रकार के सच्या 
Raut को. कमेविशेष करने के लिये प्रेरित. करता है अर | 


इन्द्रियां, उसी के अनुसार कमे कर देती हैं । कोई यह T 
बिना aan शरीर के स्थूलशरीर स ही काम कर लव a ; 


f 
दुनियां अलग बसा लेवें तो यह असंभव हे | मन बिना स्थूल 


' इन्द्रियां के कोई सांसारिक काम नहीं कर सकता | इसी 


सांख्यद्शन में कहा गया है कि “स्वतंत्र ( चुद्धितत्व भी र 
को ) नहीं भोग सकता उस ( देह ) के बिना जैसे छाया शै 


है fra? !? अथात्‌ जेखे छाया या चित्र बिना स्थूल शरीर के z 
` ` (च सकता या होता, इसी प्रकार बुद्धि भी बिना स्थूलश 
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आत्मा, जिसका ऊपर उल्लेख हुआ है, सच्चित्‌ स्वरूप है 
आर उसके स्वाभाविक शुण ज्ञान और प्रयत्न हे. । इन्हीं गुणों 
Js को जगत्‌ सें साथेक करने के. लिये 
उसको शरीर मिला करता है। शरीर 
दो प्रकार की इन्द्रियों का समुदाय है जैसा कहा जा चुका हे 
ओर वे इन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रिय और कमैन्द्रियों में विभक्त हैं । 
अथात्‌ १० इन्द्र्यो मं से, २ क्वानन्त्रिय और ५ कमैन्द्रिय हे । 
ज्ञानेन्द्रिय आत्मा के ज्ञान गुण और केन्द्रिय आत्मा के कमे 
गुण को साथक करने के लिये हैं अतः स्पष्ट हे कि आत्मा का 
स्वाभाविक रुण ज्ञानोपलब्धि के सिवा कमे करना भी हे। | 
- जिस समय आत्मा को कत्ता कहा जाता है तो इस पर एक . 
आपत्ति उपस्थित की जाती हे । आत्मा का अनेकत्व, उसका 
ईश्वर से भिन्नत्व स्वीकार करते हुए 
भी, न्यायादि द्वैतवादसमर्थक दर्शनों के 
| कुछेक टीकाकार, शुरुपरस्परा के . 
आधार से कहते हैं कि जीव एकदेशी नहीं अपितु fae . 
अथोत्‌ प्रत्येक जीव पृथक होते हुए भी विशु हे और एक . . 
दूसरे को आच्छादित ( Overlap) किये इएं हे । इस. ` 
कल्पना से जीव का जीवत्व नष्ट होता है क्योंकि विभु होने 
a Sa ( जीव को ) गतिशूल्य ही ( ईश्वरवत्‌ ) मानना पड़ेगा 
ओर गतिशून्य होने से फिर कमे किस प्रकार कर सकता हे ? | 
इसलिये जीव के सम्बन्ध में, इस प्रकार san विभुत्व 
की कल्पना, . कल्पनामात्र हे | किसी भी व्यक्ति को अधिकार 
| हे कि इस प्रकार की कल्पना करे 
` परन्तु. यह कदापि अधिकार नहीं कि 
वह इस*"कट्पना का उद्गम न्यायादि 


आत्मा के सम्बन्ध में 
एक कल्पना 


यह कल्पना क्लिष्ट- 
कल्पना है es 
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anal को ठहरावे । न्यायदशन में जीव को स्पष्ट शब्दों 
. कर्मकत्तो. कहा गया है | उदाहरण के लिये देखो--एक जगह 
कहां गया हे कि “पूर्व ( शरीर में किये (कर्मा के ) फलों 
_ के अनुबन्ध ( लगाब) से इस ( वर्तमान शरीर ) की उत्पत्ति 
 .होती है! ।” फिर एक दूसरी जगह कहा गया हैः . 
aS शरीर की उत्पत्ति का निमित्त कमें हे ved 
(आत्मा और शरीर के) सयोग की उत्पत्ति का निमित्त (भी) 
` Aa” i 
 फिरएक जगह लिखा है: “कर्मक्षय की उपपत्ति होने | 
र; से उसका (आत्मा का शरीर ख) वियोग सिद्ध है । i 
| इनर इसप्रकार के अनेक वाक्यों से, जो इस तथां 
` ` ` अन्य दशेनों में जगह जगह आय हैं, आत्मा का RIA सिद्ध 
` हे । इसलिये आत्मा परिच्छिन्न (एकदेशी ) ही. ह उसके 
~~ fag ( स्वदेशी ) होने की कल्पना कल्पनामात्र है | टे 


कफ के पक कम पक yg 


क्या आत्मा विभुन . A 
होने पर भी अकत्तो तो नहीं मानते परन्तु उसके AAs 


ही. है ! 


वाक्य को उपस्थित किया करते दे: _ 

_ ` ` अददकारः कत्तौ न पुरुषः॥ (सांख्य ६। ५४) ____ Rene: कत्तो न पुरुषः | ( सांख्य ६ 1 ५४) | 

( ¦ ) पूर्वकृतफलानुबंधात्तदुत्पत्तिः ॥ ( न्यायदर्शन ३ । २। ६४) j 

( २ ) शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्तिनिमित्त कमं ॥ | Be 
ह ws ( न्‍्यायदर्शन 2.12.19 

(a) उपपन्नश्च तद्वियोगः कर्मक्तयोपपत्तेः ॥. ` 
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अर्थात्‌ प्रकृति के विकार अहंकार में यहां कर्तृत्व का 
आरोप किया गया है और पुरुष ( जीव ) को अकत्ता बसलाया 
गया है । अपने पक्ष के समर्थेन में, सांख्य के उपयुक्त सूत्र के 
सिवा, ये खञ्जन, गीता का भी एक wale प्रमाणरूप में 
उपस्थित किया करते हैँ:— 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सर्वेश: | 
अहैकारविसूढात्मा कतो5हमिति मन्यते ॥ 
( गीता ३ । २७) 
ज्छोक का भाव यह है कि समस्त कर्म तो प्रकृति के गुण _ 
( स्तत्‌, रज, तम ) करते हें परन्तु अहंकार से AS हुआ आत्मा 
अपने को कत्ती मानता हे | ' 
थोड़ा ही विचार करने से इस पत्त का खोखलापन प्रकट  : ' 
हो जाता है | संसार सें प्रति के विकार अथवा गुण दो रूप | | 
में इुआ करते ह:— 3 ey 
(2) पत्थर, पहाड़ और दीवार आदि के रूप में । 
(2) जीवित प्राणियों के शरीर के रूप में | विचारणीय | 
यह हे कि सांख्य या गीताकार, जब कतेत्व का आरोप प्रकृति - 


के विकारों में, करते हैं तो उनका तात्पय्ये, इन दोनों में ख, | कु 
किन विकारों से हुआ करता है। यदिःकदो कि पहले से तो . 
` यह बात प्रत्यक्ष के विरुद्ध. होने से अप्रामाणिक ठहरेगी, क्योंकि. : 
कोई भी, पत्थर या दीवार आदि .को कमे करते हुए नहा Be 
. देखता । यदि कहो कि उनका तात्पये दूसरे रूप में रहने वाले | 
प्रकृति के विकारों से है तो प्रश्न यह दै कि इन दोनों विकारों | 
अन्तर gore? विचार करने से साफ़ प्रकट हो जायगा.. : 
कि दूसरे बिकारों में, जीवित प्राणियों के भीतर रहने वाले | 


का प्रभाव मोजूद Tal करता è आर उसी आत्मा कौ ८ 
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Bees n 
प्रेरणा से जीवित प्राणियों के शरीरों द्वारा कमे हआ करते ह) 
geht गीता में कहा गया है कि “डे अजुन ! समस्त कमा 


की सिद्धि के लिये; किये हुए के अन्त वाल खाल्यशास् म 
ये पांच कारण .बतलाये हे -. 

(१ ) अधिष्ठानच्शरीर । 

(2) कत्तो=जीवात्मा | 

(३) करणु-भिन्न भिन्न इन्द्रियां ! 

(४) चेष्टास्अनेक प्रकार की (प्राणियों द्वारा की हुई) 

चेष्टायें । 
- (५) दवन्प्रारब्ध । 
ऐसी हालत में अच्छी समभ न होने से जो sale कवल 

आत्मा ही को कत्तो समझता है वह ( कुछ ) नहीं समझता | 


इन वाक्यों में स्पष्ट कहा गया है कि केवलं आत्मा कत्ता नहीं 
 , होता किन्तु आत्मा और शारीरादि के मेल ही खे कर्म किया 
` जाया करता है । एक जगह उपनिषदु में भी यही वात कहीं 
गई है अथीत्‌ आत्मा मन और इन्द्रिय से मिल कर ही कत्त 
और भोक्ता हुआ करता है | और ऐसा कहना ओर मानता 


( १ ) पन्चेतानि महाबाहो कारणानि निवोध मे | 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्लानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १३ | 


अधिष्ठानं तथा कतो करणं च पृथस्विधम्‌। 
विविधारच garter देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 
aad सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः । | 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स ` पश्यति दुर्मतिः ॥ १६॥ 


` (गीता १८। १३, १४, 4 
(२ ) आत्मेन्द्रियमनोयुक्क भोक्षेत्याहुमंनीषिण: ॥ - ` ; 
( कठोपनिषद्‌ ३ । * 


af 
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स्वाभाविक है क्योकि मनुष्य न केवल, आत्मा है और न 
केवल शरीर किन्तु दोनों का Gara, औरं कमे मनुष्य ही 
किया करता हे इसलिये केवल शरीर अथवा केबल आत्मा 
को HU कहना भ्रममात्र हे । 
वेशेषिक दशन में भी एक जगह इसी प्रकार की बात 
- कही गई है अथोत्‌ आत्मा के संयोग और: प्रयत्न से हाथ के 
द्वारा क्रिया होती हे | इस संयोग और प्रयत्न में आवश्यक रीति 
स मन आत्मा के साथ शरीक रहा करता है | 
एक जगह वेदान्तद्शन में भी कहा गया है कि “शास्त्र 
के सार्थक होने से जीव कत्ता हे!” फिर दूसरी जगह विहार 
के WaT सं भी उसे कता कहा गया हे | 
शरीर, आत्मा ओर कत्व के सम्बन्ध में उपयुक्त संक्षिप्त 
से कथन के वाद यत्न किया जायगा कि आगे के पृष्ठों में, इन 
में से प्रत्यक के सम्बन्ध में, युक्ति, प्रमाण और तुलनात्मक 
. दृष्टि से विचार किया जावे | 


( १ ) आत्मसंयोगप्रयल्राभ्यां हस्ते कर्म ॥ 


हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्याख्यातम्‌ ॥ ee 
( चेशेषिक xt २। १४) . | 
(२ ) कर्त्ता शाखाथेवत्वात्‌.॥ ( वेदान्त २। ३ | ३३ )॥ 
( ३) विहार उपदेशात्‌ ॥ ( वेदान्त २। ३। ३४)। | | 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ ४ । ३। १२ में सुक्गजीव का यथेष्ट विचरना 
कहा गया है | इससे जीव का स्वतंत्र कत्ता होना पाया जाता है । 
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आत्मा की स्वतन्त्र ST नित्य सत्ता 
तथा अन्य कल्पनायथ . | 
र 


वेद में एक जगह लिखा है कि “श्वास लेता हुआ, गति 

grat, शीघ्रगामी, जीवन ( चेतना ) युक्त शरीरा के बीच में, 

स्थिरता से निवास करता हे । मृत प्राणी का वह अमर जीव 

। ` “नित्य प्रकृति भावों (marae) के साथ, अन्य योनियों 
/._ ( शरीरों ) के साथ विचरता हे. | E 
भेदके इस मंत्र में, स्पष्ट हे कि जीव को चतनामय, स्थिर 
` अमर और एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जान e 
`. कहा गया है| i 
(२) फिर बंद में एक दूसरी जगह कहा गया हैं, जसा कि कहां 


( १ ) वेद का मंत्र इस प्रकार हैः-- 
 अ्रनच्छुये तुरगातु जीवमेजद्‌ धव मध्य आ पर्त्यानोस्‌ | 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यो मर्त्येना सग्रोनिः ॥ : 

; zd 

` (नव्‌) खवास लेता हुआ ( एजद ) गतिमान्‌ ( तुरगातु ) २ 
` गामी, ( जीवम्‌) जीवन ( चेतना ) ae ( पस्त्यानाम्‌ ) शरीर a 
(मध्ये ) बीच में ( धुवं ) स्थिरता से (शये) निवास करता है, ( हि 


'ऋतप्राणी का (मत्या जीवो) वह अमर जीव (मर्ल्येनास्वधामिः) ` 
प्रकृति भावों ( कर्म+वांसना ) के साथ ( सयोनिः .चरति ) अन्य 
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' जाचुका हे कि “एक साथ रहने वाले, परस्पर मित्र, दो पक्षी . 
( इश्वर+जीब ) समानवृक्ष ( प्रकति ) पर आश्रय करते हे. 
उन दोनों में एक ( जीबात्मा ) उस वृक्ष के फलों को खाता हे, 
दूसरा ( इश्वर ) न खाता हुता साक्षीमाच है? |” इस सत्र में 
प्रकति को भोग्य, जीवात्मा को भोक्ता और ईश्वर को साक्षी 
_ बतलाया है तीनों के लित्य होने का भाव प्रकट किया 
गया है | 


( ३ ) जब जीव उपयुक्त वंद्सचानुसार कत्ता और भोक्ता 
हे तो "स्वतंत्रः कता” के नियमाजुसार कत्ती को कमे करने 


१४४४४४४४५४ ४५४०४ NANI > » 


में स्वतंत्र होना आवश्यक हे । इसीलिये जीव को नित्य होने... 
के सिवा कर्म करने में स्वतंत्र भी कहा गया हे वेद में इसकी. 


पुष्टि इस प्रकार को गई हेः-- 

“(हे aga!) तू उत्पादकशक्तिवाला है, आगे बढने 
चाला हे, तू विरोधियों को दूर करने वाला हे ( इस लिये तू) . 
अपने समान लोगों से आगे बढ़ और कल्याण प्राप्त कर ।? . 
Sat को करने न करने का अधिकार हुआ करता. है इसीलिये ; 
उपदेश दिया जाया करता है । टॅ 
_ (४) जीवात्मा के संबंध में पूर्वा और पश्चिमी जगत्‌ में जो 


जो कल्पनायें अबतक होती रही हैं उनका विवरण इस 
पकार हः , 


| (१ ) द्वासुपणो सयुजा सखाया समानं ge परिषस्वजाते | 
. तयोरन्यः पिप्पला स्वाइत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति 1 $ 
Bs ES, (Œo 4188130) 


go 


की वृत्तियों का पक पुलिंदा है और उसकी सत्ता केवल नाम 
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( १) जीवात्मा नित्य सत्तावान्‌ और कर्म करने H स्वतच 


परन्तु फल भोगने म॑ परतत्र a 
(२) जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं. है | ब्रह्म जव अन्तः" 


करणस्थ अविद्या में, जो सत्वगुण का AVS रूप कही जाती 
है, प्रतिबिम्बित होता हे तब इस उपाधि से उसकी जीव ag | 
हो जाती है | अविद्या के दूर डोने पर जीव कुछ भी बाही | 


नहीं रहता | om 
(३) जीव संवेदनों, इच्छाओं, कामनाओं, मम ait चित्त 


रूपात्मक हे | | 
(४ ) जीवात्मा अतीतात्मक अथात्‌ कवल ASAT स्ूलक ६ | 


(५) जीव, नित्य सत्य का, आभासमात्र ह : 
(६) जीव इश्वर के पेदा किये ga हे । 

(७ ) जीवात्मा शरीरावयवों के मेल का परिणाम हे। 
पहले हम दो से लेकर सातवीं Hera 
तक पर संक्षेप के साथ, विचार करते है 
gq कल्पना के मूलप्रवतेक श्री० शंकराचार्यजी हैं जित 
मत में केवल एक निगुण: ब्रह्म ही असली तत्व है. आर ae! 
समस्त जीव और जगत्‌ का अभिन्ननिर्नि 
त्तोपादान कारण हे । शकर स्वामी 
गीता की टीका में इस सिद्धांत को स्वीकार किया र 
अभाव से भाव और भाव से अभाव. नहीं हुआ करतां । जव* 
प्राकृतिक जगत्‌ और अप्राकृतिक जीव का उपादान | 
(Material cause) stat को बतलाया ज्ञाता हे तो त्रह्म ' 
प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों प्रकार का होना च 
अन्यया अभाव से माव दो जावेगा और सि तहानि 
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इन कल्पनाश्रों पर विचार 


दूसरी कल्पना | 


et ae 
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डं RSE = 3. rere 
यदि ब्रह्म at प्राकृतिक मानें तो उसका aaqa ही. नहीं | 
अपितु अह्मत्व भी रुखलत हो जावेगा | इसलिये जीव आर ब्रह्म 
के एकत्व की कल्पना को fez कल्पना ही कह सकते हैं । 
दूखरी कल्पना, यदि चेतनाह्वैतवाद्यों की थी, तो यह _ 
A A >" 
तीसरी कल्पना कि जीव संवेदन आदि का पुलिदामात्र हे 
A ~ 3 ड 
तीसरी कल्पा जडाढतवादियों की है जिनकी दृष्टि में 
E Teta ही एक तत्व है जीव ईश्वर कुछ 
` नहीं। संवेदन, इच्छा और पे के ले 
देन, इच्छा ओर प्रेस aga के भीतर, मनुष्य बन जाने 
पर, उत्पन्न ea करते हें । यदि जीव इन्ही संघेदन आदि का . 
O समुदायमात्र हे तो इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य पहले बन 
i श्‌ चेत ८ 
_ गया और चेतनामय जीव पीछे पैदा हुआ । यदि विना चेतना- ` 
© मय जीव के मनुष्य, मनुष्य बन कर, मनुष्यत्व के व्यवहार कर - 
a सकता A गे पि क ~ N as ha’ 
a Ve तो फिर चतनामय जीव के उत्पन्न होने की जरूरत 
._ ही कया रह जाती है! यह भी संभव नहीं हे कि जड़ प्रकृति में . 
a किसी भी प्रकार से चेतना पैदा की जासके | ee 
| __ जीव को अतीतात्मक अथोत्‌ केवल अनुभवसूलक कहना | 
P 
A 


ane 


ने यदि आत्मा को जन्म दिया तो पिछले 
Eo कम का करने आर अनुभव का प्राप्त 
. करने वाला कौन था ? . 


जीव नित्य सत्ता का आभासमात्र है। हीगल ने, जहां 


3 | चौथी कल्पना 


५९ > ` न 
` पांचवीं कल्पना. SENT वहां डसने अपने दार्शनिक. 
Rat केप्रकार की दृष्टि से एक नित्य 


; - CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. é 


| भी ठीक नहीं हो खकता । अनुभव अथवा बीतेकाल के काय्योँ Brees = 


बाइबिल में वार्शित, gaa को, १६ वाँ शताब्दी में, मरा हुआ. |. 


सत्ता की कल्पना की और उसी का आभास जीव को ठहराया। . | 
निष ४ `A 3 : Pas ; A 
डपनिषदु ने भी एक जगह ब्रह्म को आतप ( प्रकाश )और ` 


NRT 


: क ~~ TD 


-__ का कांय्ये नहीं कर सकता 


`.  पैमीटिक मतों के मानने वाले, इसाई 


` आधार” विषय परं देने के बाद अपनी सम्मति बदल ली थी।| 
. उसने जो पुस्तक पशुओं के वगीकरण के संबंध में लिखी al 


a 

3 
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। प्राचीन मिश्र में भी जीव के छाया 

। परन्तु उपनिषद्‌ या भिश्च सें, जीव 

की स्वतच सत्ता मानी जाती रही थी 


होने से वंचित करता है ।यही | 
होने से जीव, जीव 


f 


ete 200 
जीव को छाया ठहराया ह. 

होने की बात प्रचलित थी 
को छाया कहने पर भी, उस 
लेकिन हीगल उसे स्वतंत्र सत्ताचान 
हीगल के Aa at af हे । केवल छाया 


जीव, ईशर के पैदा किये इये हैं। यंह कल्पना माय. 
यहुदी आदिकों म प्रच' | 


fa है। राशडाल भी इसी कल्पना 
चढी कल्पना . = पोषक हे । इस कल्पना के करने 


3 वाले जहां जीव को उत्पन्न मानते हे. वहां इस्री ओर उसके 


जनन्त होने का ढोल पीटते हैं। कोई सादि वस्तु सान्त | 


a होकर अनन्त हो इस कल्पना की सैमीटिक लौजिक के सिंवा ः 
, और कहीं गुजाइश नहीं हो सकती, उत्पन्न के लिये Bo 


अनिवाय्ये हे। ` ल... 
जीवात्मा शरीरावयवों के मेल का परिणाम-मात्र हे | हैं 


और इक्सले इस कल्पना के, १६ वीं शताव्दी में, सब से १. 
पोषक थे । इनमें से हृक्सले ने, अपी 


`. सातवीं कल्पना 
प्रसिद्ध व्याख्यान, “जीबन के प्रा 


` उसकी भूमिका में लिखा था कि “जीव शरीर कमम 
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हकल ने अपना मत नही वदला, उसन इस कल्पितवाद को. 
स्थापना के लिये १७ और कल्पनायें की परन्तु जब उसने इस 
बात की जांच करनी चाही करि चेतना शरीर सें किस प्रकार 
Gal हुईं तो उसे स्वीकार करना पड़ा £ 
(१) अपने से भिन्न प्राणियों की चेतना का परीक्षात्मक 
| बोध नहीं हो सकता 
(२) अपनी चेतना के परीक्षा के संबंध में कठिनता यह 
है कि चेतना का परिज्ञान हमें चेतना के द्वारा ही हो सकता है। 
«aa उसको वेक्षानिळ परीक्षा में भारी अड्चन है । 

इसके वाद यह कहने का, कि चेतनामय जवन शरीर के संग- 
` उन का परिणाम हैं, कोई अर्थे ही नहीं हो सकता । इसक सिवा | 
` १६ वा शताब्दी की जड़वाद्‌ की चढ़ी हुईं कमान, २० वी शताब्दी में ४ 
उतर चुकी हे ओर अब उसका स्थान आत्मवाद ने ले लिया हे । 
२० वी शताब्दी का विज्ञान जड़वाद को जड़वाद के स्थान में भी 
नहा देखना चाहता है, वह इस जड़ता को भी आदिसूल चेतना में 


साच इ ओर इसका एक अप्रतिष्ठित कल्पना से अधिक | 


CIOUSNess of other pe 
(२) देखो आत्मदर्शन का उपोद्घात पृष्ठ ५१-७८, दैकल के . | 
येह; The. only source of our knowledge of 
usness, is that faculty itself; thas is the aa 
cause of the extraordinary difficulty of | 


दूसरा अध्याय 1 
च्य on Sud ES SN 


खोजने की धुन में लगा हुआ है । अस्तु यह कल्पना भी कल्प. . 


(१ ) अंग्रेज़ी के शब्द ये “Thus wean never | 
र have a complete objective certainty of the con- oes 
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a - मूल्य कुछ नहीं हे । पहली कल्पना के सबंध में एक दो शब्द्‌ | 
: ` कहनेसे पूर्व इस बात पर हम थोड़ा और विचार कर लेना 
“ ` चाहते हैं कि बुद्धधमै के विचार आत्मसंबंधी कया हे. र 
' कहांतक उनकी संगति पहली कल्पना के साथ लगाई जा | 
` सकती है 


वुद्ध घमं आर जावात्मा | 
so ge के प्रसिद्ध शिष्य. आनन्द ने बुद्ध से पूछा कि जगत्‌ | 
` केलिये जो यह कहा जाता हे कि वह खाली हे, इसका क्या | 
mama? वुद्ध ने. उत्तर दिया कि आनन्द जगत्‌, आता | 
(Self) या इसी. प्रकार की किसी अन्य बस्तु से खाली ६।| 
` आनन्द ने फिर पूछा कि फिर आखिर यह हे क्या! वुड | 
.. ने उत्तर दिया कि यह ५ इन्द्रियों की गोलक और मन तथा मत | 
`. से संबंधित संकलपों का समुदाय हे इसमें आत्मा या आन्य इसी 
प्रकार की किसी वस्तु का समावेश नहीं हे 
फिर एक जगद्द “बहन बजीरा” ने चेतन आत्मा के हिप | 
कहा दै कि वह चेतत्ता संबधी कर्पनाओं का एंक बंडल . '| 
` ` ` बुद्धमतातुयायी कहते हैं कि आत्मा नहीं है परन्तु वदद स९ | 
` प्राकृतिक न्यायानुकूल भांवी जन्मों में होता और विकसित होत 3 
रहता हे | बुद्ध मत का इस प्रकार आत्मा की सत्ता से इन्कार कर 
` आर साथ ही आवागवन ( पुनञ्जन्म) का मानना, ये दोनों व |. 
साथ साथ चलन वाली नहीं हैं । यह एक प्रकार की afal 
.. ही हे चाहे तो वुद्धधम में हो चाहे उसमें आरोप की जाती दी 
a) Buddhism by Mrs. Rhys Davids, p. 5? A 
(2) Do, p: 58--चेतनासंबंधी कल्पनाओं के बंडल कें 
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यह कहा जाता हे कि बुद्ध ने एक व्याख्यान aaa 
4 अनात्मा ) विषय पर दिया कि आत्मा अस्थिर है और इस 
अस्थिर आत्मा का संवंध सूतकालिक या भावी अस्थिर 
आत्माओं से, प्रषित शक्ति (Transmitted Energy) अथवा 
विकास द्वारा, हुआ करता हे | इस पर कुछ भिक्षुओं के 
4 में शंका उत्पन्न ge कि जब शरोर में कोई स्थिर आत्मा adie 
तब कोई अस्थिर आत्मा क्‍यों किसी ऐसे कर्मी के फलों का उपभोग 
करे जिसे किसी अन्य झात्मा ने किया हो ? बुद्ध को इस शंका 
का ज्ञान होगया आर उन्होने भिक्षुओं स कुछ प्रश्न किये। वे 
प्रश्नोत्तर इस प्रकार हें; 

वुछ--यह शरीर या श्रीरान्तगेत जीव (Mind) स्थिर हे 
या अस्थिर ? 

भिलु-अस्थिर। ` 

बुद्ध--यदि यह आत्मा अस्थिर हे तो क्या सुख दुःख भोग ' 
सकती है या नहीं ? 

भिज्षू--भोग सकती हे | ee 
' वुद्ध-परन्तु क्या, आत्मा को अस्थिर कहते हुये,यह . 
o 'उचित होगा कि उखे सुख दुःख भोगने वाला माना जावेःओर' ... 


ASS I A UN NN 


भी कि यह मेरा है और में यह g । यह मेरा आत्मा है ! 
भिक्ष--नहीं : A 
स्पष्ट हे कि इन प्रश्नोत्तरों से मिक्तुओं के हृदयों में उठी . : 


7) Buddhism by Mrs. Rhys Dav ids avids p. 138 138 


` साथही कहा जावे कि वह परिवर्तित भी होता है? और यह . .. 


_ हुई शंका का समाधान नहीं हुआ और न हो सकता था। ' | 
पितु अन्तिम प्रश्नोत्तर से प्रकट हे कि भिक्षु नेआत्मा के. | 
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` अस्थिर होने पर उसे सुख दुःख भोगने वाला स्थीकार नहं | 
.. किया। इसी प्रकार की एक और उल्लकन एक दूसरे प्रश्नोत्तर | 
से उत्पन्न होती है । यह प्रश्नोत्तर राजा मिलिन्द ओर वुद्धमिक्ष 
नागसन के मध्य में हुए थे; | | 

`  मिलिन्द-क्या पुनजेन्म संभव हे जब कि एक आत्मा एक 
, - शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाता ? | 
नागसेन-हां, संभव हे । : | 
मिलिन्द-किस प्रकार संभव. हे ? कोई उदाहरण देवं । | 
` ` -नागसेन--कल्पना करो कि एक व्यक्ति ने एक दीपक को |: 
` दुसरे से जलाया तो क्या कहा जा सकता हे कि पहला दीपक | 
दूसरे में चला गया ? Sak 
मिलिन्द--नहीं | | 

__ |  नागसेन-क्या आप इसे स्वीकार न करेंगे कि आपने | 
`. बचंपन में कुछ पद्य अपने गुरू से सीखे थे ? | 
मिलिन्द--में स्वीकार करता हूं | : a 
` ` नागसेन-तोक्यावे पद्य आपके गुरू के शरीर से निकल 
 कर्रापमंआयथ! | 
मिलिन्दू- नहीं | ं 
नागसन--इसी प्रकार बिना आत्मा के एक शरीर 
निकल कर दूसरे में जाने के, पुनजेन्म संभव हे! | 


१ 
3 
4 
RS | 
पे 
| 


प्रकाश दूसरे में गया और दूसरे में अध्यापक का पद्य ञी 

उसके भीतर से निकल कंर मिलिन्द के भीतर गया । 

किसी. के एक जगह स निकल कर दूसरी जगह ज 

“oS AAR दी 

“क [पक प्रकाशित हो सकता था और नहीं मिलि 

) Bu nai lhism by Mrs. Rhys Davids p. 141 and 1 
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को पद्यज्ञान प्राप्त हो सकता था । नागसेन का तर्क, तक॑ नहीं. 
अपितु तर्काभास ( हेत्वाभास ) ही कहा जा सकता है | आवा- 
गमन के सिद्धान्त पर वुद्धमतानचुसार पूरा प्रकाश पड़ जावे. 
इसलिये हम घश्चोत्तरों का शेपांश भी यहां उद्धत करते ह: 

) मिलिन्द--तो बह चीज़ क्या थी जिसका पुनजेन्म gan! 
नागसेब-भन ( Mind ) और शरीर पुनरुत्पन्न होते हे । 

À मिलिन्द्‌-क्या कहीं पहले मन और शरीर ही पुनरुत्पन्न 


होते 
! नागसन--नहों, ऐसा नहीं हे, afew वात यह है कि प 
| मन और शरीर सं किये हुये कमे होते हैं। वे कमे अच्छे भी. 
E होते हैं और बुरे भी । और इन्हीं कमो से दूसरे मन और शरीर | 
उत्पन्न होते हैं । oe 
` ` मिलिन्द--यदि पहले मन और शरीर उत्पन्न नहीं होतेतो 
क्या पहला व्यक्ति बुरे कर्मा के फल से वच नहीं जाता? | 
_ : देरा ( नागसेन )-यदि बह व्यक्ति फिर पैदा न होता तो. 


स नहा चच सकता | 
__ मिलिन्द--कोई उदाहरण दें | 
नागसेन-कट्पना करो कि एक आदमी किसी दरे 


सन्मुख चोर को अपराधी ठहराया, अब अगर चोर He कि. 


वे इस व्यक्ति के लगाये हुये नहीं थे” 1 तो क्या चोर की 


अवश्य बुरे Hat के फल से बच जाता परन्तु पुनरुत्पन्न होने. .. 


आदमी के आम चुरा लेगया और मालिक ने न्यायाधीश के . ' . 


ने इस आदमी के आम नहीं Gua हे मेंने जो आम लिये.  - ४६ 


' ठीक मानी जायेगी और वह अपराधी न समका जावेगा? __. 
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भिलिन्द--चोर कुछ कहे परन्तु यह वात वह स्वीकार करता 
Bie कारणरूप पहले आमों स उत्पन्न, काय्यरूप पिछले 
` आमों को उसने चुराया है। 
a नागसेन- ठीक है । इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसने अच्छे 
` ₹गा बुरे काम वतमान मन और शरीर से किये है ऑर उन्हा के | 
_ बदले में उसे दुबारा जन्म लेना पड़ता दे तो वह इंख जन्म में, | 
` अरे कामों' के फल भोगने से, जो उसने पहले जन्म में किये थे, | 
यच नहीं सकता | इसके सिवा एक. और उदाहरण नागसन नं | 
. राजा (मिलिंद) के सन्दे निवारणार्थ दिया है | विषय क स्पष्ट | 
j ` हो जाने के उद्देश्य से उसका भी उल्लेख यहां किया जाता है” || 


i नागसन--कल्पना करो कि एक व्यक्ति ने एक ग्वाला स | 
दूध भरा हुआ एक ada क्रय किया और उस ada को दूध 


| 
समेत ग्वाले के पास छोड़ कर यहद कह कर चला गया कि | 
इसे में कल लेजाऊंगा | अब जब कल वह व्यक्ति अपना दूध | 
: लेने आया तो देखा कि वह दूध खट्टा होकर और फटकर दही : 
_ के समान हो चुका था। उस व्यक्ति ने ग्वाल से कहा कि म! | 
दध atl मैंने तुमसे दूध खरीद किया था दही नहीं । इस प्रकार 
झगड़ा करत हुये यदि थे आपके पास आवें तो आप डन | 
कया निणय करेंगे ! र 
fafara—a ग्वाले के हक़ में faa करूंगा | 
... ataa l | E 
ˆ मिलिन्द-चाहे दूध का खरीदार कुछ कहे परन्तु 
` दद्दी उसी दूध का परिवर्तित रूप है | 


( $ ) Sacred Books of the Hast Series XX% 
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नागसन-इशली प्रकार एक सन ओर शरीर Fey आने पर 

` समाप्त हो जाता हे और दूसरा मन और शरीर, पुनजेन्म से, 

पेदा होता हे, परन्तु यह इसरा मन और शरीर पहले मन और 
शरीर से उत्पन्न हुये थे इसलिये इनका छुटकारा पहले. 

मन और शारीर के किये हुये ge कर्मों ले नहीं हो सकता | . 
इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि नागसेन ने यह समझने में ' 


के कार्य्य हैं । पहला मन और शरीर मृत्यु होने पर जल चुका 
था। दखरा भन और शारीर दूसरे माता पिता के रजोवीय्य. 
AAT नये उपादान कारण से बना है । फिर इस नये शरीर 
को पुराने शरीर से निकला या उत्पन्न हुआ किस प्रकार कहा 


खुलभा लेना संभव नहं हे | 
 वुद्धधर्माडयायी अपने को जडवादी ( Materialist ) या 
शून्यवादी .( \।॥।।।५४) कहे जाने के सर्वथा विरुद्ध इ | 


प्रारम्भ और अन्त केवल प्राकृतिक दव्यो से हुआ हे | परन्तु 


करते | इस स्थिति में उन्हें आत्मवादी कहा जायया जडवादी, 
यह कहना अत्यन्त कठिन हे | | 


(2) Buddhism dy Mrs. Rhys Davids p. 143 
(2) Do. p. 145 


भूल की है कि वतेमान मन और शरीर पहले मन और शरीर _ 


जा सकता है | नित्य आत्मा माने बिना पुनेजन्म की गुत्थी का `. 


. एक जगह कहा गया हे कि एक मलुष्य मर गया। उसका : ' | 
जीबन चला गया | उसका जीवन क्या था! इस पर प्रकाश. . : 
डालने के लिये कहा गया है कि वह एक शक्ति थी जिसमें . ' 
. व्यक्तिगत प्रवृत्तियों या काय्येप्रणांलियो का असीम विस्तार. | 


दूसरा अध्याय [२१ ० 


वह अपने लिये यह कहने वाला भी नहीं मानते कि शरीर का ` ' 


| _ इसके साथ ही वह नित्यात्मा की सत्ता भी स्वीकार नहीं : id 


a 
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k र म्मिलित होता है और जो संदैव से खरक्षित होती हे और | 
किसी भी क्षण में उसकी वास्तविकता एक खुस घाटित व्यक्ति | 


के सदशं, कार्य्य करना छोड़ देता हैं, सकमेक कारणत्व के | 
रूप में अपने पूर्वजों के सदश, होता हे और वह अपनी हेतुक | 
शक्ति, नवीन स्थापित गर्भ में, गभोणु के रूप में भजता हे वह | 
गभे चाह ATT का हो या मनुष्येतर प्राणियों का । परन्तु गर्भ | 
से, उपयुक्त का्यंप्रणाली का, क्या प्रभाव प्रकर होता हे और | 
` ` गर्भ किस रूप में और कहांतक इस कार्यप्रणाली से प्रभावित |: 
है होता हे इस संबध में, श्रीमती राइस डेविइस के कथनाजुसार, र्त 
बोद्धसाहित्य में चाहे वह पुराना हो या नवीन, कोई उत्तर | 
नहीं मिलता' | उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जादी दें कि | 
बुद्धमतानुलार कोई वस्तु सत्यु होते समय, मरने वाले वे 
शरीर से निकल कर, नवीन स्थापित गर्भ में, गर्भासु के रूप | 
... : में; जाती है परन्तु चढ क्या वस्तु हे और उसका क्या प्रभाव | 
गर्भ पर होता है स्थिर आत्मा का विश्वास न रखने से, इसक 
कोई उत्तर बुद्धधर्म नहीं दे सकता | 


` ज्ञाता है:-बोद्धों का विशवासहै;कि यदि कोई बौद्ध, प्राचीन देर | 
र द्री (Theras and Theris) के सडश शुद्ध हो झर चेसी 


Digitized by Arya क्रप्‌ ardie Chennai and eGangotri [ २३ 


SN: 


संबंधित व्यक्तियों और स्थानों का हाल बता दिया करते दै]. 
ag a व र्‌ _ 

स्पष्ट है कि स्थिर आत्मा के बिना किस प्रकार कोडे 
` जन्म-जन्मान्तर का हाख बता सकता. हे । बोद्ध साहित्य प्रायः 

| गौतम वुद्ध के निबोण के अनेक शताब्दी बीतने पर तय्यार 

| होता शुरू हुआ था। इसी का कारण है कि उसमें, अनेक झुनी `. 

i 


o नीति का ated नहीं रहा और इसीलिये उसमे अनेक स्थानों 
| पर परस्पर विरोधी वातों का समावेश हो गया जैसे एक 
_ जगह वुद्धघोष ने लिखा है कि “यह महान्‌ संसार-चकऋ 
O चरावर चल रहा हे परन्तु इसका कोई रचयिता नहीं डे। | 
इसका प्रारम्भ भी अज्ञात है यह केवल कारण ओर काय्य. | 


| ग्राचारसस्वन्धी. सुधार का काये . बौद्धमतानुयायियों द्वारा 


खुनाई बातों का समावेश हो जाने से, बह एक सिद्धान्त ओर. .. 


| के प्रभाव से चल रहा है 1” परन्तु इस समयजो धार्मिक और __ ( À 


À हो रहा हे उसमें वरावर घोषणा की जा रही हे कि gana 


नास्तिकवाद नहीं हे 


y of purity by Buddha Ghosh Ch; XVII 
sm by Mrs. Rhys Davids:p. 152 
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हो जावेंगे! | वुद्धमताळुयायी जीवन को, आवश्यक ओर | 
fray रीति से, उत्कषे और अपकषे, FAA ओर अवनत | 
sit चढाव और उतार की, एक कार्यप्रणाली मानते हैं परन्तु । 

' उसी जीवन के लिये फिर यह कहना कि बह आनन्दमय | 
' आर नित्य हे, अपनी बात का स्वयं खंडन करना हे । 

; बुद्ध-धर्म के समालोचक ओर प्रशंसक दोनों इस बात से | 
“सहमत हैं कि बुद्ध धर्म का आत्मा-सस्बन्धी विचार निल्न दो | 

- सूरतों में से एक अवश्य होना चाडियेः-- |: 


( १) आत्मा की सत्ता का पूणंतया इन्कार नहीं करना 
चाहिये या-- । 
) . (२)जीवन,जैसा कि बौद्ध उसे खमभते हैं, मरने पर | 
A. समाप्त नहीं हो जाना चाहिये | | 
. _ ` श्रीमती राइस stiga ने यह ठीक ही लिखा है कि n 
..... . उनकी दृष्टि में अब तक पेसा विचार उपस्थित नहीं किया जां | 

_ “सका है जिसमें यह तो कहा जाय कि sia की सत्ता तोद | 


1 


_ गया है कि उसन faa दी हे कि एक बौद्ध सन्त मरने पर | 

` बुझने वाली अग्नि की ज्वाला की तरह, समाप्त हो जाता ४ | 
` जि (ज्वाला) के लिये कोई नहीं कह सकता कि वह कहा 
गई, यहां गई या वहां? . 

(3) Buddhism by Mrs. Rhys David p. 182 

(२) Do. p. 187 eg: 
( ३) Do. p. 188--देवीजी के शब्द ये हैं:---“] have ९० 
across no such conception as “being but roy 
i ( 3 ) Do,-p. 190 SPRS 
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गौतम बुद्ध के इस वाकय का इतना ही अर्थ हो सकता है 

कि जिस प्रकार बुझने वाली अग्नि को कोई नहीं कह सकता 

` कि कहां गई इसी प्रकार उस मरने चाले सन्त के जीव के 

_ लिये भी कोई नहीं कह सकता कि कहां गया ? फिर उसको 

' ` यह कहना कि बह कुछ रहा ही नहीं ठीक प्रतीत नहीं होता । 

फिर एक जगह बुद्ध ने कहा है कि “ae संत” जो निबीण 

i पद्‌ प्राप्त करने बाला हे उसे (निवोण ) में जीवन बाक़ी नहीं 

न रहता | यह वात केबल बुद्ध और 'अईइन्त' के मत से संबधित 
| 
i 
a 
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` हे । श्रीमती राइस डेविड्स ने लिखा है कि यहां इस वाकय में 

ae निवाण के अर्थ पूर्णतया ज्ञाने के ( Completely gone out ) . 

हैं । ओर बुद्ध धर्म में इल जाने का अभिप्राय, पवित्रता के वाद, . 
शान्त और स्वस्थ होना हे । जिसका तात्पय्ये यह है कि उस. 
| अर्थ में इनका मरना, मरना नहीं है जिसमें साधारणतया यह 
Sah हुआ करता है । इसीलिये आगे एक दूसरी जगह लिखा 


ERS, च 


. कर लिया हे, अन्तिम ag ऐसी मृत्यु नहीं हे कि वह जीवन 
के समस्त चक्र को समाप्त कर देती हो 


5 निर्वाण जीवन के gaar समाप्त हो जाने को कहते हैं (२) | 
= (3) Buddhism by Mrs. Rhys Davids p. 191-- 
अ्रंगरेज़ी के शब्द ये ¥:-—“Perfected with a going out 


Do. p. 191-193 
Do. p. 195 


` है कि पूणेता प्राप्त aga की, जिसने जीवन ही में निवोण प्राप्त | कः 


“निवोण?' के संबंध में वोद्धभिछुओं के दो मत हेः-( १)... | 22 


- निवोण महोज्ज्वल जीवन 2 जिसमें नित्य ga प्राप्त हुआ . | 
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' _ विवरणे स्पष्ट होती है कि बुद्धमतानुयायी खुले तोर से | 

` जीव की नित्य और स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते परन्तु | 

उनके साहित्य में, अनेक ऐसी बातें मिलती हें जिनसे उसके 

` स्वीकार करन की कलक निकलती हे! इस सामल में जन 

ie 'श्वाहित्य स्पष्ट है, वह खुले तौर स जीव की नित्य ओर स्वतंत्र 

 -सत्तामानताहे। ` | 

gata सातवीं कल्पनाओं पर विचार करने और उनकी | 

` ` निस्सारता प्रकट करने के बाद यह स्वीकार करने के लिये 

le 5 पहली कल्पना की पुष्टि बाधित होना पड़ता हे कि आत्मा | 
नित्य और स्वतंत्र खत्ता हे जेसा कि | 


{5 जेम्स सेठ ने एक जगह लिखा हे कि इच्छा-स्वातंत्रय की 

_* ` स्थापना के लिये आवश्यक हे कि आचार नैतिक जीवात्मा ' 
. _ स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की जावे वही जीव सदाचारमय जीव 
का y आर केन्द्र है, बही आचार नैतिक स्थिति की 
` . कुंजी हे । » ५ जीव की सत्ता को केबल नाम रूप ठहरा 
~ उसकी तह में हवर ही को देखना और eet को एकमा” 


* ` आम्मदर्शन को देखना चाहिये जिसमें जीवात्मा की नित्य और 


कि f C a tì y 
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` सत्य Set का आशय आचारमय जीवन को नष्ट कर ` 
देना ही है 
- __ _. प्रो०्राइल ने सभी दृष्टियों से इश्वर ओर मनुष्य की इच्छाओं 
. के पार्थक्ष्य पर विचार करते और उससे होने चाले परिणामों को 
लक्ष्य में रखते हुये यह सिद्धान्त स्थिर किया टै i 
E में स्थिर करता हूं कि ईश्वर और हमारी (जोब की) - 
परिमित इच्छा दोनो, ब्रह्माण्ड में पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकट हो रही हूँ. 
. ओर यह कि इस घोषणा ले किसी प्रकार का व्याघात उत्पन्न 
` नहीं होता ।” फिर एक जगह राइस महोदय ने, जीव की . 
स्वतंत्र सत्ता के संबध म, लिखा हे कि “तुम ब्रह्म में हो परन्तु . 
 इसस तुम्हारी सत्ता वहां नष्ट नहीं होगई?।” ee 
जेम्स वाड ने, हमम और बेन के उपयुक्त (आत्मा कीस्व- ` { 
न सत्ता मानने के विरुद्ध ) मतों का खंडन करते हुये, स्थिर 
किया हे कि आत्मा अवश्य हे | यदि उसे (sient को) केवल | 
विचारों और अनुभवों का वंडल कहें और उससे भिन्न कोडे... 
निश्चय और नियंत्रण करने वाला आत्मा न मानें तो मचुष्यका o 
फिर कोई उद्देश्य नहीं स्वीकार किया जासकता | इन सब बातों .' 
विचार करते हुये; जेम्स वार्ड ने निश्चय किया है कि. B 
मा है ओर इच्छास्वातंत्रयमय हे 3 


ec) 


(१)A Study of ‘Ethical Principles by Jamies 
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जीवात्मा और उसके TT | 
जीवात्मा. की नित्य और स्वतंत्र सत्ता प्रमाणित होने पर त 
उसके गुणों पर विचार करना चाहिये । | 
न्यायदशन में इच्छा, द्वेष, खख, दु:ख, ज्ञान आ प्रयत्न को 
आत्मा का fae (लिंग) कहा गया हे | अथात्‌ इनम a | 
प्रत्येक लिंग ( चिह्न) आत्मा की सत्ता | 
है - को प्रकट किया करता हे परन्तु ये सवा | 
` ४ आत्मा के गुण नहीं है । इनमें से गुण तो केवल दो ज्ञान और | 
प्रयत्न हैं । बाक़ी चार इच्छा, द्वेष, सुखं और दुःख, य शरीर 
के निर्मित्त से, आत्मा में, संयोगसबंध के तोर पर, समभे | 
grat करते हैं | शरीर के अभाव से इनका भी अभाव हो जाया 
' ` करता है परन्तु ज्ञान और प्रयत्न, शरीर चाहे Te यान हा 
ये समवाय संबंध के तौर पर, ठीक उसी तरह से, आत्मा क | 
_ स्वाभाविक गुण है, जसे aft का गुण उप्णता। जिल __. गुण हे, जैसे अन्नि का गुण उष्णता । जिस प्रकार || 
( ५ ) इच्छाह्वेषप्रयलमुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ | 
( न्यायदुर्शन १ ।१ । ¦ ` 
( २ ) आतमेन्ट्रियाथैसंनिकषाद्न्निष्पद्यते तदन्यत्‌ | 
(वैशेषिक ३। १ | ` 

अर्थात्‌ त्मा, इन्द्रिय और अर्थ-विषयों के समीप होने से: 
_ सिद्ध होता है वह अग है। अर्थात्‌ आत्मा नित्य है उसके गुण ज्ञान 
प्रयत्न भी नित्य हैं परन्तु इन्द्रियों और अथां के संयोग से जो इच्छा 
` सुख और दुःख उत्पन्न होते हैं वे अन्य और अनित्य हैं | | 
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तीसरा अध्याय | [ २६ 
| रि N nN R SE 
| . ON आध स अलग नहीं हो सकती 


; विकार (८) 

ख(३) दःस च्छा ( ११ ) देष ॐ 

सुख (६ ) Va ( १० ) इच्छा ( ११) द्वेष और ( १२ ) प्रयत्न 
क ज्ञान और 

O प्रयत्न के सवा a क्ली सब शरीर के निमित्त से हैं और शरीर 

' के अभाव स इनका भी अभाव हो जाया करता हे | 

k e ~ 

A S मनुष्य को, आत्मा के शुणों को सार्थक करने के 

i , मिला करता है । आत्मा के गुण, ज्ञान और प्रयत्न हैं। | 

| जीवात्मा के गुण और शरीर में भी दो ही प्रकार की इन्द्रियां ` : 

न R जिनके समुदाय का नाम शरीर हुआ 

E _ करता हे ओर वे ज्ञानन्द्रिय और कर्मे- 

| "दय है | अतः स्पष्ट हे कि शरीर की बनावट भी आत्मा के 

` स्वाभाविक गुण ज्ञान और प्रयत्न होने की पुष्टि करती है। O 


आत्मा का ज्ञान-शुण-आत्मा को ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त 
SM करता है। बाह्य जगत्‌ का ज्ञान इन्द्रियों द्वारा और आन्त- 
आप्मा के गुण किस प्रकार . रिक जगत्‌ का ज्ञान प्रतिबोध ( निदि- : 
काये मे आया करते हैं। सन) द्वारा । इन दोनों साधनों के : 
द्वारा आत्मा अपने बाहर और भीतर ' : 
'शान प्राप्त किया करता है। | .. | 
आत्मा का प्रयत्न गुण-बाह्य प्रयत्न के लिये आवश्यक ; 
आत्मा का मन आर इन्द्रियों के साथ सहयोग हो| | 
) आणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्त्रियान्तरविकारा: सुखः | 4 


लानो शिङ्गि | (वशश ३ ॥ २।५ ) 
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सोगा कर 
तीनों मिल कर ही कम. किया Bie उनका ar i i 
३? । वेशेषिकदशन में भी एक जगह एसा हे हे. ut 
tee सहित आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ र 
गैर आत्मा के.संयोग खे हाथ से क्रिया 


3)? जिस तरह मन अ 
होती है इसी प्रकार आत्मा की प्रेरणा से अन में भी क्रिया 


iS ` द्योतो है । आत्मा भी अकला बाहर कर्मे नहीं कर सकता इसी 
लिये wet गया दै कि हाथ के संयोग और वेग से शरीर में 
` क्रिया होती हे । सांख्य में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करते इष | 
) -_ कहा गया है कि दृष्टा और श्रोता आदि ( कत्ता ) तो आणा 
“sit इन्द्रिय उसके सांधन हैं 
अन्त: प्रयत्न के लिये. आवश्यक हे कि या तो आ 

' शरीर-रहित हो अथवा शरीर, सुपुत्तावस्था मे हो जाने 
` सदश, बेकार हो | RE 


कर ; (3 í क ) आरि मोहेत्याइुर्मनीपिणः i 
( ख ) आत्मसंयोगप्रयत्नाम्यां हस्ते कमं | (वेशे० ४ | ` | 
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था अध्याय 
कशे के लक्षणादि 


वेशेषिक दशन सें कमे का लक्षण इस प्रकार किया गया i 
È एक ga वाला हो अर्थात्‌ अनेकद्गव्याश्रित नहो, . .. 
at का लक्षण गुणवाला न हो, संयोग और विभाग में र; 

निरपेक्ष स्वतंत्र कारण हो ।” कक 
द्रव्य ९ हे:--( १) पृथिवी, (२) जल, (३) अग्नि, (४). ` 
चायु, (५) आकाश, (६) काल, (७) दिशा, ( ८ ) आत्मा और ` . 
(Eat ` 2 
कमक लक्षण में, पहली वात यह बतलाई गई हे कि कमे | { 
` एकद्रव्याश्रित हो अर्थात्‌ उसका संबंध केबल एक द्रव्यसे . | 
RU गुण geal के हुआ करते हैं कमे द्रव्य नहीं अपितु. किसी : | 
किसी द्रव्य के आश्रित हुआ करता है इसलिये स्पष्ट हे .. | 
के कम का कोई गुण नहीं हो सकता | क 
कर्म जब उत्पन्न होता हे तब किसी न किसी संयोग या ' 
विभाग को उत्पन्न किया करता हे। इस संयोग या विभागं | 
उत्पादन में, यद्यपि कमे, द्रव्य और पूर्वसयोग के नाश की | 
क्षा रखता है तथापि न तो वह द्रव्य, कमे की उत्पत्ति क | - ; 
त्‌ उत्पन्न होता है न पूर्व, क्योंकि द्रव्य नित्य होते हैं, 
`) एकद्रव्यमगुणं सं॑योगवियोगेप्वनपेक्षकारणमिति कर्मलत्षणम्‌॥ . 
Dn . (चेशेषिक दर्शन 1111 १६) . 
शं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ ` 
o (amana 
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आर संयोग नाशभाववाला होता हे इसलिये कमे, संयोग और | 
विभागों में निरपक्त कारण हुआ करता | | 
(2) ऊपर उठाना (२) नीचे को दबाना (३) सिकोइना ¦ 
न्य (४) फैलाना और (५) चलाना, ये क्रियाये = जब ळर 
SS या इनमें से किसी का संबंध कत्तो 
m ie ty ae साथ होता हे तब इन्हें कम कडा करत | 
EVE, ` हें! | इसके सिवा संयोग, वियोग और 
बलप्रयोग का कारण भी कमे ही हुआ करता हे. ।जस|' 
धनुष में तीर लगाना संयोग और उसका खींचना वेग ओर | 
छोड़ देना वियोग, ये भी कमें ही हें । | 
जिसका कमे साध्य हो वह कमे नहीं कहा जा सकता || 
तात्पय्य यह है कि कमे से कर्मान्तर नहीं बनता अथोत्‌ ऐसा |. 
रा साचात कोई कर्म नहीं जिसका साक्षात्‌ कारण | 
£... करेगा नहीं होता कोई दूसरा कमे हो । एक उदाहरण | 
= i रण नहीं होता यह बात भलीभांति समकभी जा सकत | 
है | एक व्यक्ति ने एक गेंद को ज़मीन पर खींचकर TAT] 
RT | यह एक कमे हुआ | इस कमे क बाद वह गद भूमि 
` डछुलती हे. और गिरती हे और फिर डछलती हे । गेंद की 
sgam फिर गिरना आदि अवश्य अन्य कमे दे परन्तु इण || 
AAT कारण पद्दला कर्म नहीं । पहले कर्म ने वेग पैदा किये 
इस वेग के कारण गेंद के उछुलने आदि की क्रिया हुई | 
से जो वेग पेदा हुआ वह कमे नहीं अपितु उसे कमेत्व Fed 
( १ )उत्बेपणमवच्षेपणमाङुञ्जनं प्रसारणं गमनमिति कमोणि | 
i ( नैशेषिक १ । १ । 
. (R) संयोगविमागवेगानां कर्म समानम्‌ ॥ (ate १ । १ | ` 
. (३) कर्म कमंसाध्य न विद्यते ॥ (वैशे० १) ५ । ११) | 


२८५५१५ 
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वेशेषिकद्शन में इखीलिये कमे से कर्मत्व भिन्न कहा गया है 
वेशेषिककार का कहना है कि कमेत्व एक वस्तु है जो सभी 
कर्मा ख़ हुआ करती इं इसलिये उसका संबंध किसी कसै 
E विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता, साधारण रीति से क्न में 
" कर्मत्व को शामिल करके इस संघात ही को कर्म कहा और 
. समका जाता हे, परन्तु दाशैनिक दुनिया में, जहां बाल की खाल 


निकाली जाती है, कर्म से कमेत्व भिन्न ही कहा जाता हे । 
सीलिये यहां कर्म ले वेगरूपी कर्मत्व उत्पन्न होता हे और 
उसी से गेंद के sgal आदि की क्रिया उत्पन्न होती है और - 
इसीलिये कमें, कर्म का साक्षातकारण नहीं माना जाता और | 
न माना जा सकता हे । 
कमे काय्यं (फल) को उत्पन्न करक नष्ट हो जाता है | 
इसलिये कारये कमे का बिरोधी दे । कर्म कारणरूप में होता ` 
कम कार्य का विरोधी है è और उससे उत्पन्न फल काय्ये-रूप में 
. - समका जाता हे और कारण और HA 
दो किनारे की वस्तु मानी ही जाती हे इसीलिय कमे और . : | 
mea में विरोध माना जाता हे | >. 
द्रव्य नित्य होते हैं, यह बात कही जाचुकी हे इसलिये `. 
कर्म TTA नित्य होते हें तब उनकी उत्पत्ति _ 
आदि का प्रश्न ही नहीं उठ सकता . 
| नहीं होता इस्रीलिये geal का कारण कमे नहीं, 
__ यह बात वेशेषिक दशनं में कद्दी गई हे । 


FeAl का कारण 


( १ ) कमंसु भावात्कर्मत्वसुक्म्‌ ॥ ( वेशे० १ | २। १४ ) 
(2) कार्य्यृविरोधी wi (ate १1 १। १४) 


_ (३) न द्रव्यानां कर्म ॥ (वैशे १ । १ । २१ ) 
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. पारतन्न्यवाद्‌ 


' कर्मके सम्बन्ध में, विचार करने से, यह यात स्पष्ट हो 

' ` ज्ञाती है कि प्राचीन काल से लेकर प्रचलित विज्ञान-युग तक 

` : में दो स्कूल बराबर समानान्तर्‌ रेखा की तरह काम करते | 

as --( १) कम-स्वातरूयवाद (२ ) पारंतरूयवाद्‌ | इनम सत 

` ` . पहले पारतन्व्यवाद और उसकी शाखा तथा डपशाखाश्रों पर 
है o विचार किया जायगा। ` 

` Raak युग का प्रारम्भ होने से कुछ पहले, भाग्य 

देवाधीनता ) वाद की तूती बोल रही थी और प्रत्येक व्यक्तिं | 

सन्तुष्ट रहता थां कि जो कुछ उसके | 


te yy nee ana (किस्मत) में लिखा हे वहीं 
eee होगा उसमें अगर मगर करना वें 
“फ़ायदा दे: 
हे हे वही जो राम रचि राखा | 


को कर तक बढ़ावे शाखा ॥ 


` gaa “पेश आना है. वही जो कुछ कि पेशानी में दै। 
` इस वाद के अनुयायी समका करते हैं कि मनुष्य की उत्पि 
` .. के साथ ही, ईश्वर की ओर से सब gy नियत हो जाता 
` ` कि ra क्या उसके जीवन में. घटनायें घटित होंगी। | 
' ` उनमें मनुष्य के कमे या तद्बीर ( पुरुषाथ ) का कुछ भी दर| 
` नहींहो सकता । ह 
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राशडाल न एक बड़ा उपयोगी उदाहरण भाग्यवाद्‌ का ' 
दिया हे frac इस वाद का रूप भलीभांति प्रकट हो जाता 
ह | उदाहरण इस प्रकार ह:— 
दि एक ga के घर में आग लग जावे तो बह हाथ पर 

हाथ TES Tat रहेगा और जलते हुए घर को देखा करेगा | 
परन्तु आग के बुझाने का कुछुभी ` | 
g यत्न न करेगा ae कद्देगा कि यदि 

O OIRE की इच्छा है कि उलका घर जल जावे तो उसके. 
| विरुद्ध कोई तदवीर करना निष्प्रयोजन हे, क्योंकि ईशरेच्छा . 
के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर खकता। और यदि अल्लाह ' 
O चाहता हे कि उसका घर बच जावे तो फिर उसको किसी . र 
| ` प्रकार की सहायता की ज़रूरत नहीं, वह स्वयं आग बुका | 
Stl भाग्यवादी ठीक इसी प्रकार अकमण्यता का आश्रय  - 

लेने वाले हुआ करतेहे। . RE 
. आग्यवाद के अनुयायी एक तो ऐसे ही लोग होतें जो ' . 
मनुष्य का एक ही जन्म माना करते हैं | ऐसे लोगों का.इष्टि ' . 
कोण ठीक वेसा ही हुआ करता ह. 
खा ऊपर उदाहरण में वणन किया . .. 
गया है | दूसरे ऐसे लोग होते | जो अनेक जन्म ( आवागमन १ 3५.2: 
को मानते हैं | ऐसे लोगों में से कुछेक शिक्षित पुरुषों का _ हा 
ऐसा विचार होता है कि पिछले जन्मो के कर्मानुसार ही भाग्य 
मित हुआ करता है । अन्यों के विचार प्रथम श्रेणी के पुरुषों 
अनुरूप हुआ करत ह. | Hed, भाग्यवाद क रूप बद्ल . 
बे प्रचलित युग में उपयुक्त प्रकार का भाग्यवाद . . 
इसके मानने वाले वहुत थो 


ANAA AAAA NAANA 


nar 


एक उदाहरण 


भाग्यवाद की दो शाखायें 


BAT 

TEN sw) J 
BPR SO 
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इपीक्यूरस ( Epicurus) देववाद्‌ का विरोधी था उसने | 

AG वाद'से बचने के लिये, कमे के प्रारम्भ होने के सस्बन्ध में, | 

| एक अनोखी कल्पना की हे | वह ' 

(२)इपीक्यूरसका कहता Bae अच्छा है कि देव- | 

ह परतन्त्रतावाद ताओं से सम्बन्धित कल्पित कहानियों | 

. यर विश्वास किया ज्ञावे, परन्तु किस्मत का खुलाम बनना | 

अच्छा नहीं है। उन कहानियों के अनुसार, देवताओं को प्रसन्न | 

. . करके, उनकी fata मानकर, अपना काम तो निकाला जा. 
सकता है परन्तु भाग्य की परतन्त्रता को कौन टाल खकता है! 

इस भाग्य की परतन्त्रता से बचने के लिये, इपीकयूरख a, | 

' .  परमाणुओं के भीतर, एक प्रकार से भीतर ही काम करने 

वाली शक्ति की कल्पना की हे, जो उन्हें गतिमान्‌ बना दिया | 

l करती दे | वह कहता है किं कमे मस्तिष्क से शुरू होता दै | 

 ्औौरशरीर द्वारा उसकी पूर्ति हुआ करती हे | भाव से भाव | 

ओर अभाव से अभाव ही हुआ करता है इसलिये मस्तिष्क | 

. जिससे कर्म करने की इच्छा का प्रारम्भ हुआ करता है वह 

_ . जिन परमाणुओं स बना हे उनमें भी इपीक्यूरस की कहिपत | 

' गति के अंकुर का, होना आवश्यक है और इसलिये वही | 


. में काये के प्रारम्भ करने का. कारण बन जाया करती 
` ` तात्पंय्य यह है कि इपीक़्यूरस, इच्छा-स्वातम्त्र्य के लिये, ° 
. हृदय म, मान का भाव रखते हुए भी, एक ऐसी कल्पना 
'. शिकार बना हे जिससे भाग्य की गुलामी से निकलकर परम 
` खुद्मो का गुलाम बन गया हे । उसको दृष्टि में समस्त 
(3) A History of The Problem of Philosophy ? 
 PaneJenart ( English translation ) p. 322 and ० 
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का कारण परमाणुओं के भीतर निहित, इच्छाशक्ति ही हुआ 
करती हे । उसने इस वाद को उपस्थित करते हुए कहीं भी 
यह प्रकट नह (केया हे कि परमाझुओं में इस कटिपत इच्छा- 
शक्तिके होने का ey क्या हे? 


F यद्यपि सािनस के मताहुयायी इच्छा-स्वातंत्रय का समर्थन 

; करते रहे हैं और avang को सदेव त्याज्य बतलाते रहे हैं, 

॥__ इन्यू प्लाटतइज्मका परन्तु अपने साम्प्रदायिक विचारा- 

र परतंत्रतावाद IMT जो कमे प्रारंभ होने की कल्पना 

व की हे वह कल्पना एक प्रकार का पर- . 

: तंत्रता-घाद ही हे । इच्छा-स्वातं्य की संगति, किस प्रकार! 
इश्वर और ब्रह्माएड के संगठन से लगाई जा सकती हे? इस | 
प्रश्न का उत्तर देते हुये साटिनख ने कहा है कि धर्मे तो स्वतंत्र | 
है परन्तु उसके अनुसार किया हुआ कर्म, ब्रह्मांड के नाटक के 

. उस समए में, शामिल रहता है, जो इस नाटक के रचयिता के | ; 
दिये इये, aga, नाटक में भाग लेने वालों में से प्रत्येक  . 

. के कृत्यों से बना करती है | परन्तु इस नाटक के रचयिता का | 

झिया हुआ भाग, होता ऐसा ही है जो प्रत्येक के लिये, अधिक, . . | 

से अधिक अनुकूलता रखता है । जब इस समस्त ब्रह्मांडरूपी | 

नारक में भाग लेने वालों के कृत्य, नाटक के रचयिता के दिये . 

हुये भागानुसार ही, बना करते हें तो मनुष्य में कमे-स्वातंत्र्य. | 

कहां रहा ? प्राटिनस का यह वाद भाग्यवाद का एक परि- | 
aa रूप ही कहा जा. सकता है । इसमें कमे-स्वातंत्य की | 

'गधभी नहीं हे। | 
__ स्पाइनोज्ञा चेतनाहैतवादी था, उसके . सिद्धान्त श्री 


(+) Enneadas III, 1, 5 
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शकराचार्यजी से मिलते जुलते हैं । वह कहता हे के जगत्‌ क | 


an समस्त कार्य इश्वर के अनादि नियमाः 
ES कूल ठीक उसी प्रकार से होतेहे 


परतत्रताचाद ` | निश्चित पयादा की रू स्म, किसी 


> 
| 


भी Bras के तीनों कोण मिलकर दो GARY के घरावर हुआ : 
करते हें । जगत्‌ का प्रत्येक ALA किस प्रकार होगा, LAT न 

पहले से निश्चय कर रक्खा है | ये निश्चय उसन अपनी सश्चत 
या शिव- संकल्प से नहीं किये हैं किन्तु अपनी अनन्त शक्ति _ 


` “और पूर्ण सामथ्ये से कर रकखे हैं । मनुष्य अज्ञानी हे ओर यह | 
अज्ञान उसके स्वभाव का एक अंग है । इसी अज्ञान ख, अपने _ 


भीतर उन्नति की एक इच्छा करते इये, उस. इच्छा के प्रभाव 
' खे, अपने को स्वतंत्र समझ बेठता हे | वास्तव में जगत्‌ क 
सब कार्ये परतंत्रता सें होते हैं, परन्तु होते अत्यन्त भै 


` पूर्णता से हे । 
शकर स्वामी मनुष्य के अज्ञान को नेमित्तिक मानते दै, उग | 


J 


.. काकहना हे कि माया के फेर में पढ़ जाने से, इस अज्ञान 


Hga के अज्ञान को, उसके स्वभाव (Nature) का एक AT 


मानता है | यदि अज्ञात स्वाभाविक हे.तो स्पाइनोज्ञा के फिला 


का परदा मनुष्य पर पड़ जाया करता ह | परन्तु स्पाइनोज़ा | 
| 
} 
| 


सोफ़ी में, मनुष्य को, डुःखों से मुक्त होने के विचार स, Gs 


oe लिये हाथ धो बेठना चाहिये | इसमें यह भी एक प्रश्न E है 
कि जब आत्मा की कोई नित्य सत्ता नहीं तो यहा अज्ञान कि 


* गले agar पड़ेगा ? | 
होवस, इच्छा-स्वातंञ्य को, मनुष्य के मस्तिष्क से एथ 


| 


Digitized by Arya Sahara puaaippephennai and eGangotri [ ३६ - 


~ 


४ होवस का यांत्रिक अखल में, मस्तिष्क में फैली हुई, एक 
- गति के सिवा और कुछ नहीं हैं । वह 
| गति मस्तिष्क में खत्म नहीं हो. जाती 
किन्तु हृदय तक पहुंचती हे जहां उसके लिये आवश्यक होता 

हे कि वह जीवनरूपी गति की सहायक वने या उसके काम 

में बाधा डाल | पहली सूरत प्रसन्नता ओर दुसरी सूरत इः 

का कारण होती हे । वह गति, जिसक भीतर Gu और oa 
निहित होते हें, सुखद वस्तुओं के आकर्षण. करने और दु:खद 
वस्तुओं के हटाने के लिये याचना अथवा प्रकोपोत्तजन का 
कारण वना करती हे । यह याचंना ही, उद्योग अथवा प्राणियों 
 कीआन्तरिक गति का सूत्रपात करती हे | उस गति से जब 
कत्ती में प्रसन्नता के भाव sga होते हैं तब उसे खुख की | 
' स्वाभाविक इच्छा कहते हैं परन्तु वतमान Sa की दृष्टि स « 
चह द्वेष और भावी दुःख के लिहाज़ से उसे डर कहा करते हैं । . ` 
XXX इस प्रकार उत्पन्न हुये इच्छा, भय और द्वेष हमारे काय्याँ के | 

. प्रारंभिक परन्तु निहित कारण हआ करते है।ये गहरी इच्छार्थ 
. ही इच्छाशक्ति हुआ करती है । « * % जिसे इरादा करके | 
काम करना कहते हैं, वह इच्छाओं और भयों की पुनरुक्तिः ... 
- मात्र होती हे | £ 
` स्पष्ट है कि होवस के मत में, प्रत्येक वस्तु, अन्त म, एक. , 


जडवाद 


है जिसका पूर्व स निश्चित होना 'आघश्यक हे । फल इसका | 


यह हुआ कि मनुष्य में, उससे अधिक इच्छा-स्वातन्त्य. नहा . 
जितनी एक बेसमक पशु में होती समझी जा सकती ह । .. 


(१) On Human Nature by Hobbes (Ch: VIL.) 
(2) Do (Ch XII. ) Si 
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होबस के इस परतंत्रताबाद में, इंपीक्यूरस की, परतंत्रता- _ 
बाद संबंधी कल्पनाओं की, एक भलक मौजूद प्रतीत 
. होतीहे। : | 
मनोविज्ञान की प्रवृत्ति यह हे कि जीव को न माना जाव | _ 
उसकी ओर से कहा यह जांता हे कि शारीरिक जगत्‌ के सिवा, 
स्का मानसिक संसार में, हमको किली मूल | 
द तत्व ( जीव ) के होने की पेशीनगोई _ 
नहीं करनी चाहिये। उसकी दृष्टि में _ 
` `  अतीतात्मक कोई वस्तु असली ( सत्य ) नहीं हैं, नामरूपात्मक 
l या अचुभवमूलक वस्तु ही सत्य हो सकती हे! डली को 
जान कर उसे श्रेणीबद्ध किया जासकता हे । इस प्रकार जिस 
/ को हम जानते हैं या जिसका हम वर्गीकरण कर सकत & 
` मनोविज्ञान की दृष्टि में बह जीव नहीं हे अपितु उसे केवलं | 
` _ “मानसिक आलोक” या “मनोवेज्ञानिक अहम्‌” कहा जा सकता | 
` हे। इसी वाद को डाक्टर वाडे (Dr. Ward) ने “shaa दश्य | 
. वाद” का नाम दिया है।+ + + मनोविज्ञान प्रकृतिविज्ञान | 
` ही है इसलिये उसका क्षेत्र नामरूपात्मक जगत्‌ ही होना 
i चाहिये। उसको संफलता इसी प्रकार हो सकती हे कि जीव 
_ संबंधी सभी. कल्पनाओं को छोड़ कर दृश्य जगत्‌ का विवरण 
' . देवें। ह्यूम, लाक और बरकले आदि महानुभाव थोड़ा थोडी 
_ विचारभेद कं साथ इस वाद के समर्थक हें। लाक के कथ 
AGATE हमारे अन्द्र, मस्तिष्क के अनेक काय्यों और शरीर 
. की अनेक गतियों के प्रारंभ करने, सह लेने, जारी रखने या 
समाप्त करने की एक शक्ति है । वह शक्ति, इन Heal क 
मस्तिष्क की प्रेरणा से, जो एक से दूसरे को तरजीह देते ड 
किसी काम के करने या न करने का, मानो विधान कर रदा | 
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करती हे | उसी शक्ति को इच्छाशक्ति कहते हे! । लाक का 

` कहना हे कि समस्त काय्यं, जिनका sta’, विचार और गति- 

मूलक दे! मजुष्य को अपने मस्तिष्क की प्रेरणानुसार, विचार 

करने, न करने, गति देने, न देने की, जहांतक योग्यता हे, वह स्वतंत्र 

है | इसके बाद लाक, फिर कद्दता है कि स्घतत्रता का संबंध 

मनुष्य की इच्छा से भी नहीं हे । कल्पना करो कि एक आदमी 

गहरी नद्‌ में सो रहा हे । उसे बेख़बरी ही में एक car कमरे 

में पहुचाकर उस कमरे को बंद कर दिया गया । उस बंद कमरे 

o में एक ओर व्यक्ति था जिसे सोने वाला आदमी देखना और 

 उससं बात करना भी चाहता था| जब वह ( सोने वाला) 

जागा तो उस get व्यक्ति को देखकर खुश होगया और वंद. 
कमर से निकलने की जगह, उसी में उस व्यक्ति के साथ रहना 

| चाहता हे । इस घटना का उल्लेख करते हुये, लाक एक प्रश्न 

. करता है कि कया उस पुरुष ( सोने वाले ) का, उस बंद कमरे 

में ठहरना, उसकी इच्छानुसार नहीं है? और उत्तर देते हुये .. ; 

कहता हे.कि इसमें किसी को भी संदेह नहीं होगा कि वह | 


NS 


a 
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है । जेली. इच्छा डोती हे स्वतंत्रता से AT चेंसा ही 
` किया करता हे | लाइबनिटज़ ने भी एक जगह लिखा हे कि 

` इच्छा करने की स्वतंत्रता एक वस्तु हे और कर्म करने की 
` स्वतंत्रता दूसरी वस्तु ह. । 
हीय लाक ने उपयुक्त तके उपस्थित करते हुए परिणाम यह निकाला | 
` ङ्वेकि वर्तमान wa से संबधित समस्त प्रस्तावों के करने न. 
.. करने में, मंतुष्य स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह इच्छा करना वंद 

नहीं कर सकता और स्वतंत्रता चाहती हे कि बह इच्छा कर 
` था न करे | इस प्रश्न का उत्तर, कि यदि मलुष्य में इच्छा 
` स्वार्तञ्य नहीं हे तो वह किस प्रकार . इच्छाओं. को निश्चित 
| किया. करता हे, लाक यह उत्तर देता हे कि जब मनुष्य अत्यंत e 


` के भंडार में से, जो प्राकृतिक बंधनों अथवा बनाये हुये स्वभावों 
:, ने एकत्र कर रकखा हे, वारस्बार अज्ुविधाये निकल 
“मनुष्य की इच्छा को अपने साथ ललती हे और satel 


से, प्रारंभ किया-गया था; दूसरी safes इच्छा को प्रभ | 
चित करके दूसरा काम शुरू करा देती है” । इतना विवरण द | 
~ (4%) New Essays IT (Ch:.21, sec. 8. ) <a 
(2) On the Human Understanding by Loe 
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के बाद लाक कहता हे कि हमारे सीसर एक शक्ति हे जिससे 
a किसी खास इच्छा को रोक भी सकते हें । 

लाक चे इन्हीं ( मनोचेज्ञानिक ) हेतुओं से इच्छा या कर्म 
masa का विरोध किया है, लाक के समय के मनोविज्ञान 
ओर प्रचलित मतोबिज्ञान में बड़ा अतर होगया हे उस समय 
का मनोविज्ञान जडवाद से प्रभावित था परन्तु बर्तमान मनो 
विज्ञान आत्मयाद से प्रभावित हे । इसलिये यह बात, अच्छी 
तरह स, समझ लेनी चाहिये कि लाक ने जिन मनोवैज्ञानिक 
हतुआ लख कम-स्वातंञ्य और जीव की सत्ता का निषेध किया 
हं, वे आज प्रचलित नहीं हैं । 

मालवाश ने अपने “अनियत कारणवाद” मे, समस्त 
RST का आरोप, इश्वर ही में किया हे । ऐखा करते हुये भी 
७ ATANT, Malebranche उसने जीव की सत्ता स्वीकार की a! 
यही बड़ा भेद उसमें और शंकराचाय्य 
आदि के मतों में हे | मालव्रांश ने जीव 
की स्वतंत्रसत्ता स्वीकार करते हुये भी, उसे (sta को ) 
किसी प्रकार के भी यल प्रारंभ करने के अधिकार से बंचित 
Sere । उसकी दृष्टि में, किसी प्रकार का भी यत्न, इशरेच्छा 
N बाहर नहीं हो सकता | ईश्वर ही विशेष भलाई की ओर 
हमं ल जाता हे और बही किसी विशेष भलाई का ज्ञान और 


का प्रतन्नतावाद्‌ 


उसका पम हमं देता हे | हमारे मस्तिष्क के काय्यों में जितनी .. 


` ` वास्तविकता हे उसका कर्त्ता भी ईश्वर ही हे | परन्तु ईश्वर 
. पाप का कत्ता नहीं हे.। पापी कुछ नहीं करता क्योकि पाप 


| ऊँछ नहीं हे । पाप यही हे कि जीव कुछ नहीं करता और . : 
(4) On the Human Understanding by Locke 


Book IT ( Ch; 21, sec. 50. ) 
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है, ईश्‌ 1 करता | मालब्र 
बेकार रहता दे, SAT का अनुसरण नह eae मालवा | 
मे पाप के एक ही पहलू अकर्मण्यता का उल्लेख कया हैं, 
ry e N $i eI ~ ® ; 
परन्तु कर्मण्यतारूप पाप की चचां नहीं को | it करना, 
डाका डालना, किसी का वध करना आदि डानेक पापहे | 
= "मा y i 
जिन्हे दष्कर्मण्यता तो कह सकते हैं परन्तु अकनण्यता नहीं। | 
> Fe hs ड्नं qi c. र्‌ 
यदि जीव कुछ नहीं कर सकता तो फिर इन पापों का कत्त 
भी तो sac ही को होना चाहिये | यही अन्धरापक्त | 


>> k a | 
maaa की कल्पना में दे जिसकी ओर उसने अधिक ध्यान | 

- नहींदिया।  . न E 
मिल के, परतन्त्रतावाद की रू से, मनुष्य को इच्छा और | 

op be! i A ~ ` x = 
कार्य दोनों नियत और अनिव्राये हे, एसा प्रकट करते हुए, 
ead मिल इसी पक्त का समर्थक मिल ने अपने 
i ग्राट ; 
aS को बतलाया 21 मिल के कथनाडुसाए | 


y क ite are 
कि... आओ 


( English Translation ) 
न्य CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बह चाहे तो किसी लच्यविशे 

| जत्य|वशष का विरोध TA 
वह अपने भाव को, और at ap भी कर सकता gl 


Wan aa NN ` 
कहता है कि “जव इभ कहते हैं कि तनी) रा क लिये, 
वश — 2 C4 Th (र assy i 

त्‌ ही होता = तब इ aq य्य परतन्त्रता 


सका मतलव केवल इतना ही है 
ब नाही 
कि यदि कोई GRATA ae 
| याहातकसाधन, जिन पर मनुष्यों के कमे निर्भर होते हैं. और 
A c : 
अनुकूल सदेव कार्य्यं हुआ करता 
| ह ग तसाः क्या हैं आर उनकी आवश्यकता या 
ह {पः A zo £ इनका उत्तर देने के लिये मित्र ने 
* कहा हैं म शारीरिक परम्परा को आवश | 
भ वश्यक - 
तन्त्रता कहते हैं। जैसे वक 
xa यदि Ta व्यक्ति को विष दे दिया जावे तो उसके 
` य हम, मोत को, आवश्यक नहीं कहेंगे, क्योंकि सम्भव है 
| ह कहेंगे, क्योंकि सम्भव है कि 


प्‌ P ` 3 - 
ae ahd ' इस उदाहरण के देने के बाद, मिल कहता है 
p य॒ के कमे दूसरी (विष से सूर x 
m त्यु वाली ) कोटि में 
ae Trey ग y cay ; , री 

ae नहीं होते कि उनपरं किसी दूसरे लक्ष्य का प्रभाव 
a ठे 

i _ क्‌ । इसलिये वे कारण ( प्राकृतिक साधन ), जिन पर 
Ie होते हें, कदापि अनियन्त्रित नहीं होते और कोई. 


"ह अवश्य होकर cea’ |” 
न ने अपने परतन्त्रताबाद का, जो विवरण, ऊपर दिया है 
ब ( भाग्य ) वाद से सवेथा थक्‌ हे | मिल के परतन्त्रता: 
1१) System of Logic by J. 5. Mill Book VI. 
0-4 0 Mo ne 3 


पासी Sy cs से a 
इई तो वह अबश्य घटित होगा । 


A ab 
विना भोजन के मरना आवश्यक | 
ie ` ; 
है ओषधि के उपचार ले, विष का प्रभाव जाता रहे और वह 


(S 
म॑ कदापि, किसी एक लक्ष्य के, इस प्रकार : 
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बाद में कर्म-स्वातन्त्र्यबाद के लिये कुछ गुजायश हे! एक | 
बात. जिसकी ओर मिल अथवा इसी श्रेणी के विचारक ध्यान 
A ES Sa Bie ae a 

-i नहीं दिया करते, यह है कि वे जहां भाकृतिकवन्धनों आदि _ 
रा CS > शै नहीं सो Ac 
` 'पर विचार करते हैं उसके साथ यह HUI नह! साचा करत | 
कि मनुष्य के भीतर, कमें करने के लिये, किसी स्वतन्त्र इच्छा | 


O के होने की, चाहे वह कितने ही अल्प मात्रा में क्यों नहो, 
. सम्भावना है या नहीं! यदि मिल की विस्त संम्मति को, 
. जो किसी दूसरी जगह, इसी ग्रन्थ में अंकित डे, aM at 
`` स्पष्ट हो जायगा कि उसके वाद में, इच्छा-स्वातन्ध्य के लिये 
\ स्थान हे, परन्तु उसने जी खोलकर नहीं अपितु दये शब्दों ही 
 , में उसका इक्रवाल किया है | ia 
) ` . जइचाद्‌ के विस्तार और आत्मा की स्वतंत्र सत्ता केन 
mat से, पश्चिमी देशों में, जहां विज्ञान का बोल-बाला a 
ae : था, वहां दूसरी ओर इच्छा वा के 
a e etaa - स्वातंञ्य के विरुद्ध होना फॅशन में | 
-o दाखिल होगया था और इसीलिये इन पश्चिमी देशों में अनेक 
gaits और वैज्ञानिक कम-स्वातंत्यवाद के विरोधी इ 
जिनमें से कुछेक का उल्लेख किया जा चुका है, यहां, समष्टि 
रूप से, ओ पक्ष विज्ञान के नाम स कहा जाता था और अ 
` शी प्रायः कहा जाता हे, उसका संक्षिप्त विवरण . 
-.. जाता हीा- म चय aes $ रा । 

: _ विज्ञान की इष्टि में, मनुष्य की प्रकृति, वस्तुओं कौ च. 


` निक प्रकृति .का, एक भाग है और aga का जीवन 
नस , __ विश्‍व की विस्तृत चेतना का एक , 

विज्ञानकापक्त = ` | वा 
"नळ या प्राकृतिक नियमों में अपवाद 
प्रतीत होते हैं बे ममात्र होते. 


Kanya Ma 


न्याया ES 


q : वाद के आधार 
| पर, जब मनोविज्ञान, शरीर-विज्ञान ओर भोतिक-विज्ञान का, 
| मनुष्य की जीवनसमस्या पर, आकमण होता है, तब मनुष्य 
` के, कटिपत इच्छा-स्वातंज्य का सफ़ाया हो जाता है और उखे 
| अपनी परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है । इसी वाद का नास. 

` वैज्ञानिक परतत्रतावाद, नियतिबाद आदि है । l 

___ प्रचलित वैज्ञानिक परतंत्रताबाद्‌ (Determinism) केविस्तार | 
` सेपहले एक परतंत्रतावाद, प्राकृतिक आवश्यकताबाद (Necessit ` 
arate ावश्यकतावाद ५/१5) के नाम से प्रचलित था। | 

i उसका सिद्धान्त यह था;--“भनुष्य को. 

` बंधन में रखने वाली शक्तियां, लक्ष्य, स्वभाव और निर्मित- | 
 चरित्ररूपी आंतरिक शक्तियां ही हुआ करती हैं ।परन्तु इन ` l 
Sate शक्तियों और बाह्म-जगत्‌ में प्रचलित sae | 
शक्तियों के मध्य, कोई वास्तविक असंवद्धता नहीं है । अन्त | 
Sa दोनों ( बाह्म और आभ्यान्तर ) शक्तियां एक ही होती. 


X ; , 
है | मनुष्य के कतेत्व का असली आधार भीतर की अपेक्षा 


'पाहर अधिक हे । बाह्यशक्तियां अधिक बलवती और महत्व- 


पूर्ण Ži आंतरिकशक्तियों का समावेश उन्हीं के अन्दर हे . 
Wen यों कहिये कि वे उन्हीं को अंशमात्र हैं। इम अपना | 
व, बाह्य प्रकृति से, वंशपरंपरा के द्वारा, लेते हैं और £ 
वार जब प्राप्त कर लेते हैं तब अवस्थाओं के बल और' Be 
TS, उसकी पुष्टि और gfe करते रहते हें । उन्हीं बाह्य .. . 
भावों के वशीभूत होकर, जो प्रभाव हमारे ऊपर नित्यप्रति us 
इत रहते हैं, पुनरावृत्ति के रूप में, हम जो कुछ करते हें, 

है। जैसे कि पश, पौदे और यहां तक कि पत्थर भी, अपने | 
तर किया करते हैं । इस प्रकार के (प्रभावों से उत्पन्न) . 


Vidyalaya Collection 
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` काय्य और ( उन्हीं के वशीभूत धोकर किये इये इमारे ) पुन 
कार्य्य मिलकर, उन घटनाओं की पूरी शुंखला, उत्पन्न करते 
. हैं, जिनसे हमारा जीवन बनता E | इसलिये हम स्वतंत्र नहीं ह 
. किन्तु बाह्मप्रकति की आवश्यकताओं कं वन मं & | बाह्य 
प्रकृति के जो नियम हे, वही हमारे भी इ वा प्रकृति की 
जो आवश्यकतायें, हमारे जीवन स, उसी प्रकार जुड़ी हुई हैं, | 
` Sh दलडी रस्सी की एक लड़ दूसरी के साथ जुड़ी होती. 
है यह प्राकृतिक आवश्यकतावाद का संक्षिप्त विवरण है । इस 
 आवश्यकतावाद और प्रचलित वेज्ञानिकपरते्रताबाद म॑ 
जो कुछ अंतर शा, वह, विकासवाद के विचारों के, घाडुभूत | 
` होने से, दूर होगया और इसीलिये अब इस आवश्यकतावाद , 
का पृथक्‌ कोई स्कूल नहीं रदा; वह, प्रचलित वेज्ञाननकपरः 
 तत्रताबाद्‌ ही का, एक अग बन गया | j 
विक्रासबाद के प्रभाव से, अब विज्ञान, अन्य विकसित 
पदार्थों की तरह, aga को भी, विकास की पेदावार समभात | 
laguna को भी समभना 
चाहिये कि वह विकासमय è 
; : जिसमें, नित्यप्रीत, विकास होता रहता. 
है । विज्ञान की दृष्टि में, मनष्य, अपने समय और अवस्था क 
` ` सन्तति है और बच्चों ही की तरह, शक्तिहीन, उनके हाथ 
` है | मनष्य के जीवन और चरित्र की, वेज्ञानिक व्याख्या Fe * | 
« कि ब्रह्मांड में प्रचलित, सार्वत्रिक विकास खे विकसित, र्य 
पदार्थों के साथ वह भी अपना स्थान ले रहा दै और अं 
“स्थान पर अपना प्रदशन कर रहा हे। | 
[वज्ञान क पक्ष का निचोड़ यह हे कि विज्ञान के लाम * | 
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` विकासंवाद का इस 
' वाद पर प्रभाव 
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| आवशयक है के इच्छा-स्वातञ्य का, प्रत्यक अंश में, जो इन 
| शब्दों से प्रकट हो सकते हैं, विरोध किया जावे उसकी स्वी 
| कारी का अर्थ, विज्ञान ने, मनुष्य के जीवन के जो अर्थ समके 
` इ, उनस, द्स्तवरदार होला हे? । 
जसा भारभ म॑ कहा जा चुका है कि विज्ञान ने मनुष्य को 
भी, स्वतेत्र, waged, जीवरहित, एक यंत्र समक रकखा हे । 
इस परतंत्रतावाद का सा समभन ही खे, वह उसे ( मनुष्य 
मूलकारण को ) ब्रह्मांड की एक बड़ी मशीन का 
एक पुरज्ञा समझता हे और ter 
समझने ही से, बह ( विज्ञान) समझता है कि जब मशीन 
` हिलती हे तो केसे संभव हे कि उसका कोई grat न हिले? 
' विज्ञान की सब से बड़ी भूल यही हुई है कि उसने मनुष्य को 
` चेतना और उत्तरदायित्वपूरं व्यक्ति न समझ उस, एक जडू OOo 
शत्र क सदश समक लिया | यही कारण है कि वह, उसे | 
MAAT, स्वतंत्र इच्छा और कमंस्वातंतर्य से, वंचित 
करता हे । विज्ञान की वर्तमान प्रवृत्ति भी, कुछ अंश में बहुत 
. आशाजनक नहीं हे । सर जेम्स जीन आदि, कुछेक वर्त्तमान के 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक शंकर के,. अभिन्ननिमित्तोपादान कारण का 
समर्थन करते हुये जगत्‌ में एक ही चेतन शक्ति के होने अथवा 
घेतनाद्वेतवाद्‌ का Sata पीटने की ओर प्रवृत्त से हो रहे हैं। L 
अद्यपि जिस परिणाम पर बे-साइन्स को पहुंचाना चाहते हैं, . 
अबतक की, की गई उस (साइन्स) .की परिभाषाओं के अनुसार, .. x 
(परिणाम) उसकी सीमा से बाहर और दर्शन के क्षेत्र e 
वस्तु ह और जेसा कि जूड ने लिखा हे कि इन वेज्ञानिकों _ 
(4) A Study of Ethical Principles by James 
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= को उसे दाशैनिकों के लिये ही छोड़ देना चाहिये। अस्तु, 
जो कुछ हो, riesa और जड़ या चेतनादैतवाद अस्त 
` में दो किनारे की वस्तु हे ! नीचे की पंक्तियां इसे स्पष्ट करेंगीः- 
-_ आचार को लक्ष्य में रखते हुये, जिस इच्छा'स्वातंतर्य को 
उपेक्षा हो सकती है, उसके स्वीकार करने का 'फल यह होगा 
| ' कि हमें उन दाशेनिकवादों स, दाथ 
ae धो लेना, पड़ेगा, जो जड़ या चेतना 
\ Saag कां प्रतिपादन करते है | जब 
हम इच्छा-स्वातंत्र्य को स्वीकार करते हैं तो उसका afama | 
ome होता है कि हम एक ऐसे अध्यात्म-जगत्‌ में प्रविष्ट होते 
` जो प्रकार की दृष्टि से, इस प्राकृतिक जगत्‌ से भिन्न हे ओर | 
. इसीलिये उपर्युक्त विज्ञान के सहयोग के दावे से भी, दस्त | 
बरदार होते È | q 
(2) इसका अभिप्राय यह भी हे कि हम जीव के बहुत्व 
को स्वीकार करके, चेतनाक्लेतवाद्‌ को भी रद्द करते दे | | 
जेम्स ने भी, यह कह कर कि “स्वतंत्र सत्तामय व्यक्तित्व के . 
स्वीकार करने से, हम प्रत्येक प्रकार के अद्वेतवादों, से IR 
` होकर, श्रनेकतावाद के जगत्‌ में, प्रविष्ट होते हैं । इसके 
पुष्टि की है । 
(३) इस (इच्छा-स्वातंत्य ) के स्वीकार करने से, 
` ` द्री आवश्यक होगा कि नेकी के साथ, बदी की सत्ता को भी। | 
- ` स्वीकार किया ज्ञावे। Po 
` (5) पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः ॥ ( सांख्यद्शेन ६ । ४५ ) a 
O झ्थात जीव नेक हैं, क्योंकि प्रति शरीर में उनकी एथक है 


इच्छा-स्वातंत्य और 


यह. 
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` a 
चाहिये कि इच्छा-स्वातरूय की... 


e 
के अर्थ, जीव की स्वतंत्र सत्ता > ट 
q 1 
करने के भी हैं । eo 


जहां कुछेक वैज्ञानिक, उपर्युक्त भांति परतं + 
= होने कं भांति परतंत्रतावाद को 

O गान का पक्ष इन की घोषणा कर रहे हैं वहां सर आर्थर 

_ सर आर्थर इडिंगटन Unea विज्ञान को इच्छा-स्यातेच्य | 
, विज्ञान का पद का समर्थक, प्रकट कर रहे हैं | इडि- | 1723 
ज्ञ , -भटन का कहना है कि "जहांतक à 
ह जगत का संवेध है उसमें हमें अणुमात्र भी रत ie 
- चिल्ल नहीं दिखाई देता इसलिये अब इच्छा-स्वातंत्य . ; | 
AAI म, सदह करने की कोई बात नहीं हे! |” Pe य 


“> 
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इससे पहले अध्याय में परतन्त्रताबाद्‌ के अनक gradi 
का उल्लेख हो चुका हे जिससे पाठक, उस चाद क, अनक आर 
5 विभिन्न पहलुओं ले वाकिफ़ हुए हैं। _ 
ao ate स्त में विज्ञान की परतन्त्रताप्रदशक | 
माला प थुक्तियों को, इसलिये crar गया है । 
` क्योंकि बह किसी व्यक्तिविशेष का मत नहीं अयिलु वेज्ञानिकों 
के सम्प्रदाय में से अधिकांश का मत समध्टिरूप स्र था। परन्तु | 
वर्तमान विज्ञान की ऐसी अवस्था नहीं हे! अनेक वज्ञा'नक 
स्वतंत्रता के भी पोषक हैं | अस्तु-अब इस अध्याय में विज्ञान _ 
के सर्वथा विरुद्ध, आचार और धमे के आधार पर, कर्मे 
` स्वातंत्र्य का पक्ष उपस्थित किया जाता हे जिससे पाठकों को 
दोनों पक्त को लक्ष्य में रखते हुये सम्मति बनाने का अच्छा . 


00203 6 00०७८ ०२०४५ MINN, >t 


' _काँटकी प्रसिद्ध कहावत, कि इच्छा-स्वातंत्र्य आचार | 
-- की बुनियाद है, आजतक बराबर स्वीकार की जाती रही et 
वैज्ञानिकपरतंत्रतावाद के स्वीकार करने से, आचारिक जीवन | 
` नए द्वो जाता है । पस्तंत्रतावादी हज़ार यत्न करें कि प्राकृतिक 
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समस्त कष्ट, अपमान असन्नता ओर Noa के लिये 
a eat न करया, उसकी अपनी इच्छा ही पर he दोर 
पक दूसरी शक्ति ( र] पुरि, पक अशतक 
ea Se ) का सहायता से होती हे । मनुष्य 
aagana खो दे, अपने स्थिरकक्तेज्य के उत्तर- 
दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता | सलिये यह अपनी स्वतं- 
चता भी नही छोड़ सकता और न यह चाह सकता हे कि 
। प्रकृति के हाथ की कठपुतली बन जावे | अपने आचारिक 
अनुभव. क आधार खे, उसके अन्दर यह विचार 
अनादिकाल से, बना चला आता है कि वह जड़ प्रकृति 
8, असीम श्रष्ठता रखता हे । प्रकृति उसका कुछ नही कर 
` सकती परन्तु वह, प्राकृतिक आवश्यकताओं मं, भेद कर सकता 
` ९ | उसकी दृष्टि में, प्राकृतिक आवश्यकता ( परतंत्रता ) वादी 
पशुओं का सा स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर रहा . 
` ६ । ऐसा जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है जिले एक अच्छे 
' सदाचारी पुरुष का जीवन कह सक । स्वतंत्रता 
पर विश्वास रखने से मनुष्य का जीवन, सदांचारप्रिय बना 
भरता हे । उसके अन्द्र उत्तरदायित्व और कृतज्ञता के भाब : 
हित रहते हैं । l E 


' कॉट को उपर्युक्त कहावत का समर्थन देसटिंग्स राशडाल ने 
| पकार किया हे कि जवतंक इच्छा-स्वातन्त््यं न हो, आचार i 
चारिक जीवन इच्छा- की सत्ता का विचार भी नहीं किया . 
य पर निर्भर है * जा सकता | इसलिये राशडाल का - 
| ` कहना है कि यह आवश्यक हे कि जगत्‌- 
विचार इस प्रकार के हों जिससे व्यक्तियों के कर्म 
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ली थ में, स्वतंत्रता के साथ उन्हीं के किये हुये, कहे 
भे कक | : 
आ त्य व्यक्ति, इच्छा-स्वातेंच्य के लिये, अभ्यासवश, | 
कल्पना करता. है कि उसके कर्म, किन्हों पूर्वकर्मा या अन्य 
| किन्ही घटनाओं का फल नहीं हें जो 
पक साधारण व्यक्ति इच्छा- त्‌ मे, उन कर्मों के करने से पूर्व 
स्वातंत्य को क्या समता हे? घटित हो चुकी हैं । वह यद भी समः | 
` ताहे कि उसके, इससे पहले किये कमो के ज्ञान अथवा 
` उसके पूवेचरित्र की जानकारी अथवा उसके जन्मसिद चरित्रः 
` ` ज्ञान के आधार पर, जिसमें, उसके किए हुए कर्मा स, बुत सा 
`` रफार हो गया हे, न तो स्वयं कत्ता, न कोई व्यक्ति, निश्चय 


RAARARARARALDARRARRD AAR, 


. के साथ, यह पेशीनगोई कर सकता है कि वह (ait), भविष्य 
"मे, उस समय की परिस्थिति में, किस प्रकार स, कोनसा काम 
` करेगा? यदि वह (wat) व्यक्ति, अपने पहले किये इय पापों 
` परदछि डालता है तो वह सोचता दे कि उसे वे नहीं कर | 
»... चाहिये थे, इसका परिणाम यह होता है कि वह भविष्य मा 
` उसप्रकार के पाप करने से बचता है । a 
` कुछ परवाह नहीं कि ae (क्तो) व्यक्ति क्या था, या उसत | 
पहले क्या किया था; इसकी भी कुछ परवाह नह कि 
प्रकार के संस्कार और वासनायें,और किस प्रकार का च 
` ` वद, इस संसार में; जन्म समय, अपने साथ लाया था 
' ` अन्य अवस्थायें उस समय तक, सबकी सब, sat की ता 
` वाक़ी रहें तब भी, कत्ती के कर्म (विना sae किये सी. 
किये हुये बाक़ी रहेंगे। बिना उसकी इच्छा के, वे कम, _ 
` ` द्वारा, किये भी न जा सकेंगे । और उस साधारणं व्यक्ति के al 
oR, ga के साथ यद्दी विचार बना रहेगा कि | | 
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अनक प्रकार क॑. कमो में से छांटकर, अपनी इच्छा से S mee 
किये हे. वे पूर्वे से Ba नहीं थे और यह भी, कि कोई भी 
उन कमा की आर बर्तमान पर व्यान देकर, पेशीनगोई | 
नहीं कर सकता | 


परतंत्रताबादेयों के आगामी कर्मे की पंशीमगोई किये 
जान क दावे पर विचार करते हुये, राशडाल ने, उत्तर far 
क्या कोई किसी के आवी टे कि कोई भी मनोविज्ञान और | 
समाज-शासत्र का मर्मज्ञ, मनुष्य के. 
Use या वत्तमान कमो के आधार | 
; से, उसके भावीचरित्र की पेशीन- -! 
MÈ नहीं कर सकता । राशडाल कहता है कि चारित्रं | 
का सबंध, नाड़ीगुच्छक आर मस्तिष्क से है और . 


: कर्म की पेशीनगोई 
O _' कर सकता है ? 


गामी चरित्र का, यथार्थ विवरण नहीं दिया जा सकता। i 
' चारच म॑ सदेव आविकसित संभावनायें सम्मिलित हुआ करती | 


' कै विकास अथवा किसी विकासित योग्यता के पुनर्विकांस के : $ 


Tate विवरण, बीते हुये चरित्र के आधार से, नहीं Rar 


ene 5५ 


let किसी व्यक्ति. के भूतकाल के चरित्र से, उसके . .. 


& किसी नई उत्तेजना के प्राप्त होते पर, किसी नई .योग्यता. . | 


में, जो Rada उत्तरचरित्र में हो जाया करता है उसका. * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५ i 


e 7 a 
om | 


` जनात्रटं ऐसी हो कि एक इज्ञार वा - जुने हुये सरमनों का, 
उस पर कुछ भी असर न 


Ne 


हो परंतु THEM एकर्वी वार. 

उस पर इतना प्रभाव पड के Sant सारा जीवन Si | 
पलट हो जाबे। इन सब बाता. पर विचार करने से यह _ 
o guè किं उत्तर चरित्र की पेशीनगोई करने को बात 
` ' स्वीकत्तेव्य नहीं दै। 
` यदि मलुष्य इच्छा-स्वातंञ्य से वंचित है अर अचल एक 


` यंत्र ही की तरह उसके भीतर काम आ कंरता है तो | 
ग सच की प्रवृत्ति एक ही ऊँसी होनी 
SS SES hy चाहिये उनमें भिन्नता Fal पाई ज्ञाती : 
ete होती". है ! परतंत्रतावादी इलका उत्तर यह 
उनमें जो E 


: किया करता al इस पर हमारा TA यह कि पाप 
.. हेतु हैं जिनसे एक व्यक्ति की एक खास इच्छा ( प्रव A 
o zat व्यक्ति की उसी प्रकार की इच्छा a अथि j 
बलवती हो जाती है ? परतंत्रतावादी इसका उत्तर TE देता a 
कि थे कारण, जिनसे, मनुष्य में इच्छा या प्रद्नत्तिभद al कि 
हे अथवा कोई इच्छा विशेष अधिक बलवती at जाती < 
nga के भीतर होते हें और उनका प्रारंभ, जन्मसिद्ध ह. 

के रूप में होकर, उनमें परिवर्तेन होते रहते है | कर १). 
समय, ac जिस परिवर्तितरूप में हो जाती &, बही m i 
; छा या प्रवृत्ति कही जाती हे. आर बही कर्म का का ` 
था करती हे । परन्तु प्रश्न यह है कि बे भिन्न भि म | 
tana भिन्न भिन्न मनुष्यों में क्यों होते ह जब सभी | 
र, एक ही प्रकार के यंत्र हैं ? यहां 
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तंत्रतावाद चुप हो जाता है srera में वे कारण, भिन्न भिन्न 

मनुष्यों में fast सिञ्च प्रकार के, उनकी जन्मसिद्ध प्रकृति 

और उनमें मौजूद इच्छा-स्वातंत्य के सम्मिश्रण से, कमे करते 
समय, कम कारण रूप में, उत्पन्न हो जाया करते हैं और उनकी _ 

भिन्नता जग कारण, उपयुक्त प्रकृति और इच्छा-स्वातन्न्य की 
भिन्नता होती है । इच्छा-स्वातंतज्य की भिन्न 


3 UO ता का कारण, भिन्न _ 
. भिन्न माणियों म, (अच्च भिन्न स्वतंत्र सत्तावान्‌, जीवात्माओं का. 
 होनाहोताहे। 


SMP ONAN ARAN 


A क Diss he ~ A > हे 
6 चैक थुराने ढांचे के सञ्जनों का विचार है कि मनुष्य 
` कर्मस्वातंज्य नहीं रखता । बह समय के बंधन में होता हे । 
; ` A : 
` भ्या समय age की समय उससे जैसा चाहता है कम 
Rata कारण है? , कराता है. prep oe नहत 
एसी देखी जाती हे कि वे अच्छे कम का 


शस अश में वे मनुष्य को इच्छा-स्वातन्ः्य च कर्मस्वातरूय- - 
Wl भी मानने को उद्यत हो जाते है। परन्तु जब बुरे ` 
केमा का, जो उनके द्वारा इये हैं और जिससे उनका अथवा 
अन्यों का अनिष्ट हुआ हे, प्रश्‍न आता है तो उसका उत्तरः 
दायित्व अपने ज़िस्मे न लेकर, किसी न किसी के शिर मंढना_ : 
Tet हैं। आग्यवाद्‌ आदि, इस प्रकार के अनेक वादों की | 
~ Wet की, इसी निर्बलता का परिणाम, प्रतीत होती है । 
« गदे आदि की तरह, यह समयवाद भी है जिसमें प्रायः 
कर्मा का उत्तरदायित्व समय के शिर मंढा जाया करता 
कोई कहता है कि कलियुग ने उनसे ऐसी बुराई करादी, _. 
जमाने को कोसता है, कोई काल के बलवान्‌ होने की - a 
रता है। अस्तु, किसी न किसी प्रकार से, मनुष्य, .. 
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ता से लेने को तय्यार हो जाते हैंऔर oo 
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ल के लिये, इस परकार की 
~ ` Aa क faa, इ 
उ वानो ने, इस (समय ) वाद की परख 
बात गढ़ा करतां a nE 
की और उनकी परख का फल यह है कि उन्होंने इस वाद को 
निस्सार पाया। उस परख का FS विवरण यहां दिया 
; e ~ र 
जाता इ a5 र 
_ (१) महाभारत के शान्तिपव के एक भाग मे युधिष्ठिर के 
- किये प्रश्नों तथा भीष्मपितामह के दिये, उन gyal के उत्तरो 
Eai THe प्रक्ष का, जो इस वादस 
का उल्लेख हे | उन प्रश्नों म॑ स, एक शजो इस वा 
है; zi 'न हैं| यशिष्ठिर के पूछने पर 
संबंधित है, हम यहां जिक्र. करत है । झा अ हि 
| `` ` भष्मपितामह ने, उत्तर देते इये, कहा था. कि “तुम ( युधि 
i जो यह ate हे,कि समय, जि प्रकार का चाहे, मञुष्य 
AS ` A ha 
क्रो बना देता है. अथवा मचुष्य के अधिका र a वि be 
` ` पकार का चाहे समय को बना लेवे तो वे (भीष्म) E a 
मनुष्य ही के अधिकार में है कि जिस प्रकार का ATE | 
को वना लेवे, समय कुछ नहीं कर सकता | 


= (3) शुक्राचार्य्यजी ने अपनी प्रसिद्ध ( शुक्र a 
aa पर, दो जगद्द विचार किया है। एक wre . उन्ह हा 
fall 

` मतलब यह है कि यदि एक ea ने किसी की घड़ी R, 
. तो शुक्राचाये का कथन है कि तुम ड्स चोर a p A 

` की पूछगाछ, लानत मलामत, न करक, समय a Ee 
| ` ज्ञिसने उस व्यक्ति को, विवश करक, उस चोरी करने ८ 
` संशयो माभूत्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ ( म० भारत ˆ ` 
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attra किया। समय के विरुद्ध 


| पुलिस में लिखाओ, उसी साय 

समय A 
| . चलाओ । भाव इसका स्पष्ट ş i E चोरी का अभियोग 
| फिर डुनियां में कोई प मयवाद्‌ के मानने से, 


NNN rs Ne 
Serr 


SSNS 


ही जाकर, चोरी की रिपोर्ट 


lay ` ` 
q uN नाम चले हुआ करते हैं अथात्‌ उनके अधिकार में 
| हता ह कि जिस प्रकार का चाहें समय को वना लेवे? । 
q (३) एक stats aaa “ 
| अस्तक इसी समय चाद 


be, NI LOA 
«SG के अनेक पहलुओं पर विचार करते हुये उसने 


सम्मति अत में यह दी हे. 
E ऽः दी हे कि “समय घटन यिता | 
१ नापि गओं का रचयिता 


पलेकजेन्डर गून” ने एक 


सिद्ध हो गया | 


but by them Created”,  . 
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ड (४) अथर्ववेद में एक जगह, समय के संबंध: में, इस i 
र * ) यदि.कालः कारणं हि कस्मात्‌ धर्मोस्ति कु ॥ ( शुक्रनीति) ` 

(२) ee राजा होतत्‌ कालस्य कारणम्‌ ॥ (शुक्रनीति) ` | : 
| ) £ roblem of Time by Alexander Gunne गुन. | 
क शब्द }¥:—“Time. is. not..the Creator of a 


RGN 320 RS ४ २६७०० ७८. ८५९ 
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की समस्या पर लिखी है और उसमें, eg 


= ~ ७ रै : | 
Eo "ठ धटनाओं. के घटित होने से उसकी प्रसिद्धि : 
a AT महाशय के भाव स्पष्ट करने के लिये एक उदा-- . | 
र या जाता हे:--सन १८५७ fo मे गदर हुआ था | gar Ea 


a ( १८५७ ई०) ने कर दिया! गून कहता है. | 
ag नह । इस वषे Tat हुआ था और वह सिपाहियों ने. 
५५ या. इसलिये ae सन्‌ “ग्रदर के सन” के नाम सं 
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Rp oun CR Te ae ~s e 
प्रकार लिखा हुआ हैः--“( यह काल) इंज़ारों आंखों बाला 


ओर बहु शक्तिसंपन्न है। समस्त संसार इसके चक्र में Suge 
(arr) पर ज्ञानी पुरुष चढ़ा करत ह । अथात्‌ ज्ञानवान्‌. 
` gaat को अधिकार होता दै, जैसा कि शुक्राचारय ने कढ 

` . _ ` क्के समय को जिस प्रकार का चाहें बना लेवे । | 
| उपयुक्त. विवरण प्रकट करता è कि समयवाद, भाग्य 

जादि वादों की तरह, सारहीन हे और समय का अधिकार: 
adi कि मनुष्य की स्वतंत्रता खोसके.। >. 


>. (१) सहस्तराक्षो अजरो भूंरिरेताः | तमारोहन्ति कवयो विपश्चित A 
चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ ( अ्रथर्ववेद १८॥ १३ १ ) . : 
a CC-0:in Public Boinain, Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. . 
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c PR 
इश्वर की 'अकालङ्ञता. 


> z> 
परतत्रता के कथित अनेक कारणों में से एक 


की त्रिकालज्ञता भी के कारण इंश्वर . 


' THE की जाती है 
९ ६ | कहा यह जाता हे वि 
| ` भ्या ईश्वर की त्रिकालझ्ञता इश्वर, सर्वश होने से, तीनों का कि 
॥ Ra के परतन्त्रता का, बातें जानता है और इः Ta 
; 9 (ह आर हमे जो भविष्य घे 
j कारण है 9 करने वाले हैं वष्य म॑ 
! लि है, वह सब भी, उसके ज्ञात 


| ty समाधान हे, उसको प्र 
का 0. समय समय पर, विद्वानों के किये हुये विचारों . 
ee a के सन्मुख, रख दिया जावे जिससे उन्हें, . 
A ' कोई परिणाम निकालने में, सुगमता हो। | 
ी च > ' | 
) सटाइक्स-स्टोइक्स ने, इश्वर की सर्वज्ञता. की रक्षा 
"५ इच्छास्वातञ्य को उड़ा ही दिया था | Bes 
» ) तेम्बलीचस-तेग्बलीवल ने प्रकट किया कि जो 
h e द्ग्धि A ee = 
"र ओर संदिग्ध हे, ईश्वर, उन्हें भी निश्चित रूप | 
“7 & क्योकि ag ्रिकालश्ञ है।  :. ` 
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Ae ee 
( ३) सेन्ट आआगस्टिन-जों कुछ भविष्य में होने बाला है, | 
qt को, उसका ज्ञान पहले से किस प्रकार हो सकता हे? 


के आचार्य पतंजलि का अचुकरण करत ET d 
लिये भूत आर भविष्यतचा छ नहीं | 

हे। “कदा 5 gee” | 
दिव्य जीवन में, को 


आगस्टिन, योग 
कहता है कि इश्वर क 
sant एक दी, वर्तमान काल 
gq समय”, इन शब्दा का, इश्वर 


` महत्व नहा & | इश्वर दोनों ( भूतनवतेमान ) को, एक साथ | 
देखता है और ब्रह्माएड की प्रत्येक गोचर वस्तु का, रचयिता 


इ) जो अपने अपने समय पर, THE होती रहती हैं । कोई 


) अनिश्चित काम, संसार म॑ नहा ळा करता क्योकि इश्वर 
उन्हे पहले से देख लेता हे और ईश्वर इसलिये उन्हें देख लेता. 


है कि वे होने वाले होते हैं | 


( ४ ) एक्यूनस-ईश्वर की ज्रिकालश्षता संबधित, संर 


` ` ज्रागस्टिन के विचारों का) संशोधन करता हुआ, 
अपनी सम्मति इस प्रकार देता दे: इश्वर ज्ञो कुछ जान | 
` हे, वह अवश्यंमावी है और जो कुछ हम जानत हें, वह मे | 
|. अवश्य होना ह । परन्तु इश्वर का ज्ञान हमार ज्ञान क 

अधिक निश्चित है । ऐसा होने पर भी, कोई बात ज 
' होजाया करती है, उसके लिये पहले सं यह 
अवश्य होगी इसलिये, एसी बातें, इश्वर क ) 
होती ।” एक्यूनस फिर कहता हे र --“बह ( इश्वर ) A | 
तीर उसका, नित्यत्व भी, नित्य हे जिससे यह बात | 
है कि वर्तमान-कालीन सभी बस्तु औरं घटवार्ण 
होगई, ई 


| नियमानुकूल हुई या अचानक घटित 
f की, उन 


aha Vidyalaya Collection 
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+o ae No 
se ara ह, जिन के तात्कालिक कारण, अपना काम, पूरा कर 
` चुक ६ अर इश्वर क ज्ञान में हैं | xxx ईश्वर इच्छा 
करता & आर पहले स हमारे समस्त कृत्यों को ज्ञान लेता हे 
और स्वाभाविक रीति से, पूर्व से, हमें प्रेरणा हो जाती हे । इस 
प्रकार हमार कृत्य, इश्वर के द्वारा पूर्व से निश्चित हो जाते 
| परन्तु साथ ही यह भी निश्चय हो ज्ञाता हे कि उन्हें हम, 
| स्वतंत्रता क साथ, एक खास ढंग से करेंगे | | 
| 4 (Y) Sq स्कोटस-' इश्वर के विचार में, ऐसी बातें नहीं. . 
| रदा करतीं जिन्हें, भाग्य की तरह, किये जाने के लिये मनुष्य 
| Weta किये जासळे” | 


। ( ९ ) योखट-"इमारे, स्वतंत्रता से, किये कर्मों को, वह : 
(इश्वर) पहले से नहीं जानता और इन काय्यों को जब हम : 
करंग तब भी चह उन्हें नहीं देखगा” | 


मनुष्य का इच्छा-स्वातंत्र्य भी बना रहे और , इश्वर ` 
Fes ~ p ` ~ phe, 
की त्रिकालज्ञता में भी भेद न आवे, इसके लिये बोसूट ने चार 
जा ` in "३ 5 A, 
Waa की हं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार ह: 


स्वातेञ्यगत, समझना चाहिये | बोसूट, अपनां भाव जो उपयुक्त. 
चस था, इस प्रकार स्पष्ट करता हः | 


पुष्य कर्म करने में पूरे स्वतंत्र थे, परन्तु जब उसन, पहला . 
पाप कर डाला, तब ईश्वर ने, अपनी Wat से सब कार्या | 


पहला घरत-“ज्ञो काम मनुष्य, इरादे से, करे उसे इच्छा- ह 


` पहला पाप ( आदम फे फल खाने रूप) करने से पहले, | 
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प्रकार ar हमको बना देता दै जिससे हमारी इच्छा बही हो 
जिससे वह ( इश्वर ) प्रसन्न हो” | । 
qtaz के मत में, इस प्रकार समभने स, इथवर की त्रिका- 
लक्षता और हमारे अपने कमों के उत्तरदायित्व में, कोई असे- 
O शति नहीं रह जाती परन्तु वह इस बात को भूल जाता दे कि _ 
. पहला पाप होते से पहले, उस (ईश्वर ) में, त्रिकालज्ञता नहीं _ 
- थी और उसके बाद, मनुष्यों में स्वतंत्रता नहीं रही | 


दूसरी घरत-सोलहदबीं सदी में, जेसूट मोलिना ने, एक _ 
निबंध में, स्वतंत्रता का, इश्वर की त्रिकालज्लता क साथ, | 
अविरोध प्रदर्शन करते हुये, लिखा था कि “ईश्वरीय ज्ञान के | 
ĝa उद्देश्य e:—( १) संभवनीय घटनाओं का पकट करना, | 
(R) घटित घटनाओं कां विवरण देता, ( ३) सोपाधिक घटः _ 
` नाओं का खोलना |! @o ३ में वर्णित घटनाओं का स्थान. | 
. सं० १ और २ के मध्य में हे । मौलिना कहता हे कि इश्वर 
`  अनादिकाल से जानता है. कि उसके उत्पन्न किये इये प्राणी, 
स्वतंत्रता से क्या करेंगे ? ईश्‍वर के इस ज्ञान खे. मनुष्य की d 


_ किस किस समय क्या क्या करेंगे, अपने आदशों को मर्यादित 
किया करता हे | वह, प्रतीक्षा करता हुआ देखता ह कि हमारी 


देशों को, हमारे निश्चयो के संबंध में, निश्चित करता है! 
सूट, उपयुक्त उद्धरण देने के बाद, उस पर आक्षेप यह HE 
न इश्वर के आदेश वस्तुओं: के, आ 
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किस प्रकार, स्वतंत्रता से किया SA, कोई अचानक कर्म 
अनादिकाल से, ईश्वर के ज्ञान में आ. सकता है? 


पसरा छूरत-तोसरा समाधान यह है कि ईश्वर हमको, 
बिशेष काय्यों की ओर खींच लेता है (क) विषयों की तरतीब _ 
र उन परिस्थितियों के द्वारा, जिनमें उस ( ईश्वर ) ने इमको | 
ete! (ख) उन विचारों के द्वारा, जिन्हें उसने, हमारे 
मास्तष्का म, भर दिया हे । (ग) उन आवेगों के द्वारा जिन्ह ˆ. - 
वह हमारे हृदयों में, उत्पन्न करता रहता । अस्तु । ऐसी कोई 
' भी बात नहीं हे जिसे वह ( ईशर ) अपने मन्सूवों के द्वारा करने 
मे, अपनी सर्व शक्तिमत्ता से, काम में न ला सकता हो। इस ` 
लिये यदि वह चा> कि हमारी इच्छाशक्ति पर अधिकार प्राप्त . 
रले और साथ ही हमें स्वतंत्र भी रक्‍खे तो ये दोनों काम, TSS 
एक साथ करने में चह समर्थ हे | 


हमारे मारतष्क पर, तत्काल इस प्रकार का काम करता है e 
जिससे हम कोई काम, विशेष ( इशवरोच्छित ) .रीति सकरना . 
_ स्थिर कर लेते इ, परन्तु वह हमारा स्थिरीकरण स्वतत्रता- | 

पूण ही रहता हे) । 
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( ७ ) जेम्स वाडें--जेम्स वाडे कहता हे कि आस्तिक- 
वाद के प्रकाश में, त्रिकालज्ञता कं सम्बन्ध म जो तर्क सिद्ध 
विचार हे, चढ यह हैः--“ईश्वर प्रत्येक घटना के घटित होने 
' की आज्ञा देता है जिसमें, कतो की इच्छा भी. शामिल दोती इं, 
C और ऐसे निर्णायक निश्चय से, आज्ञा देता हे जिससे स्पष्ट हो. 
` जावे कि विना किसी किन्तु परन्तु के घटनायें उसके निर्णीतव्य 
`` में सम्मिलित हैं |” 


| ( ८ ) जोनाथन इडवाडे--इडवार्ड का कहना हे कि 
“सार का सब कुछ, पूर्ण रीति से, अनादि काल से, ईश्वर 
 केश्ञान में हे। इसलिये उसके ( जगत्‌-सम्बन्धी ) आकार 
` (प्रकार और उद्देश्य ऐसी चीज़ें नहीं हें, जो नई बनी at या 
जितकी बुनियाद. किसी नये ज्ञान पर अवलम्बित हो, बल्कि | 
सभी नित्य बने रहने वाले उद्देश्य के लिये हैं।” यदि सब _ 
कुछ, इडवार्ड के मतानुसार, नियत हे तो फिर इश्वर के 

` `त्रिकालन्ञता के साथ, मनुष्य के कर्म-स्वातन्त्र्य की संगति 
' लगाने का प्रश्न ही बाक़ी नहीं रहता | 


( & ) मारकस डाड प्रोफेसर स्काटलंड- जोनाथन इडः | 

ash मत पर विचार करते हुए, डाड ने लिखा है;-- इस 
प्रकार से, यदि इश्वर, इस सब ( जगत्‌) का असली कारण दै. | 
तो जगत्‌ के लिये कह देना पड़ेगा कि वह स्वयं इश्वर कॉ | 
बिकसित रूपमात्र है, न कोई जगत्‌ की उत्पत्ति बाकी रहती 
2 git न किसी अन्य ( व्यक्ति ) की इच्छा, इशवरच्छा क | 
सवा, बाक़ी रहती è जिसके अनुकूल कोई कमें हुआ हो! ; र 
, डाड कहता है कि ठीक कहा दहेः--“/घटनाओं के! | 


z 
i 
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चाहिये जो पहले नहीं थी; और यह कि इतिहास, जगत्‌ के 
नियमवद्धता के साथ, उत्पन्न होने के वणन क साथ; कुछ 
_. अर भी होना चाहिये |! 


में, लिखा हे कि “यह मतालिवा पेसा है जिसकी उपेक्षा नहीं 


) ee A ee: 
. में, जगत्‌ न केवल विचार के अयोग्य और व्याघात दोष पूरण 
|. होगा बल्कि निरथेक और अविश्वसनीय भी ठहरेगा |” 


(१० ) ओरिजन--ओरिजन ने, त्रिकालक्षता के सवध 
में, अपनी सस्मति दी हे कि “ईश्वर की सबज्ञता, भविष्य में 
घटित घटनाओं का कारण नहीं बल्कि उन ( घटनाओं )की 
` भावी सत्ता, इश्वर की सर्वज्ञता का कारण है कि वह कया 
4 होगी 1” आओरिजन ( Urigen) के शब्द, अगरेजी में इस 


things future, but their beine future is the cause 
of God’s prescience.that they will be.” 


(११) श्रो० राडि-प्रोफेसर रीड ने, ईश्वर की त्रिकाल- 
. रैता की संगति, इच्छा-स्वातन्त्रय के साथ, लगाने के लिये, 


i 


ति थी। 


हुए, उसके शिष्य हमिलटन ने लिखा हे कि. भूतकाल 


६७: 


ने, लोज़े के इस मत फे संबंध. 


_ की जा सकती, इस मतालिवे के पूरा करने से उपक्षा की दशा : 


` प्रकार हें:--/(0०0?8 prescience is not the cause of . 


भविष्य के ज्ञान का, भूतकालिक cafe के साथ, मुक्ताविला « . 
किया है । उसने, क्रियात्मक रूप में, मान लिया है. कि भूतः ag 
Mita स्मृति बही है, जो एक वार, भविष्य की ओर, भावी - | 


(१२ ) हमिलटन-रीड के, उपयुक्त मत पर, विचार" A 


क है; यदि इश्वर का भविष्यज्ञान -हमारी स्मृति से. a 
हो इसका कारण यह है कि उस ( ईश्वर ) fat : 
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i “भूत और भविष्यत . दोनो, एक जैसे हैं न तो सूत ही, कोई 
अचानक घटना है और न भविष्य ही ऐसा | 


( १३ ) त्रिकालज्ञता का एक अन्य प्रकार का ससथन- 
एक और, सुगम तरीक़े से, त्रिकालज्ञता का समथन इस प्रकार 
किया जाता हे कि “यह प्रश्न, हमारी समझ ओर अनुभव से 

बाहर दे ।” हमिलटन ने, इस विचार को, इस रूप में, CHET है 
कि “यह विषय समभने का नहीं अपितु विश्वास करन का 


RRA 


` हे |? हमिलटन की सम्मति में, वे समस्त प्रयत्न, जो विद्वानों 


ने, इस प्रश्न की संगति लगाने में किये हैं, निरथक और रद्द 
. कर देने के योग्य | 
(१४ ) प्रो० राइस-राइस का कथन हे कि भविष्य- 


i _ ज्ञान; ईख़र को, केवल उन्ही बातों का होना सभव हे, जो 
साधारण हैं या किसी ज्ञात कारण का निश्चित कार्य हैं । जो 


`` ` कार्य, कत्ता द्वारा, स्वतन्त्रता से, किये,जाते हैं, उनका, पहल स 
- ज्ञान, न तो किसी मनुष्य ही को हो. सकता है और न इश्वर . 


. ही को |। 


( १४ ) त्रिकालज्ञता की दृष्टि से, ईश्वर के दो भेदत | 


> sed कहता हे कि पूरणेकुल (The Absolute ) सब प्रकार . 
~ (a) The Works of Thomas Reid ( Hamilton's © 


Edtion ) p- 631 


(2) The Pluralism by James Wards p 31] 


and 312 


Vol.-II p. 374 


& CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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(3) The World and Individual by Prof i 
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कुल से नहीं अपितु | 
a Waal, इसलिये, त्रिकालज्ञता का प्रश्न 
2 यही समाप्त हो जाता है । जेम्स बाई ने घेडल के इस कथन 
at, उचित. रीति से, उस के का खा प्रयत्न समझा हे जो दो 

_ स्वामियों के साथ, चलना चाहता हे 


(१६) साटान्यू-कहता हे कि इस बन्धन वाले यांत्रिक 
q जगत्‌ म, वन्दी बनाने के स्थान में, मनुष्य को स्वतंन्त्रता दी 
_ गई हैं कि वह उससे काम लेकर, HA करे | is i 
शक्या यह इशखरं. के भविष्यज्ञान की सीमाबद्धता BN 
' नहीँ कि वह उन समस्त इड Stat और कमो का ज्ञान नहीं | 
ता, जो मनुष्य, भविष्य में, करने वाले हुआ करते हैं | be 
उत्तर--सीमाबद्धता तो हे परन्तु यह स्वयमेव, ईश्वर ही Loe 
SUT की हुईं हे कि उसने, अपने कर्मप्ररकत्व का एक ee 
ग, हम को दिया है और उसे. वह अपनी सर्वज्ञता से ee 
च्छादित नहीं करता | = 
( १७ ) डगेल्ड स्टेवाटे । Dugald Stewart )--स्टेवार्ट a 
न्यू के उपयुक्त कथन का समर्थन करते हुए, पकट . 
हैं कि यदि इश्वर ने, sanesa से, पसन्द किया हे . 
अपनी प्रज्ञा के लिये, कमेस्वातन्त्य का द्वार खोल दे और 
नी सवेज्ञता का क्षेत्र न बनावे तो इसमें कुछ भी अन 


कमेरहस्य 


` (१८) जोवेट-ईख़र यद्यपि सव कुछ हे परन्तु इस सव 
कुछ में, यह शामिल नहा & कि. वह, प्राणियों को प्रदान किये 
_ हये, कमेस्वातंत्र्य में, वाधा का कारण भी है 


2 ( १६ ) टनिसन-इच्छास्वातंत्य, निस्सदेह, एक qR- 

' कार है और यह चमत्कार, इंखर न, अपनी Talal का | 
` नियंत्रण और सीमित करते हुये, किया हे sic इसके द्वारा, | 
स्वयमेव उसने, अपनी सत्ता का चमत्कार दिखाया a | | 


` (२०) राशडाल-राशडाल कद्दता हैं कि “ईश्वर को | 
जिकालज्ञता को कम किये बिना, इच्छा-स्वातंत्र्य स्वीकतेव्य | 

. नहीं हो सकती” | फिर एक दूसरी ate उसने लिखा &:-- । 
' “यह निस्संदेह सच हे कि इश्वर जानता ६ कि हम में से प्रत्येक _ 
कितना पुरुषार्थ ( पुण्य की वृद्धि के लिये ) कर सकता दें ओर _ 
कितनी मात्रा पाप की कम कर सकता है परन्लु हम wel 
जानते और न मनुष्य करने स पहल, यह जान सकता है वह 
क्या करेगा* १” राशडाल के लिये कमेस्वातंत्र्य या इश्वर की 


इर संघीम हे परन्तु अपनी ही प्रकृति Mt संलीम हे परन्तु अपनी हो प्रकृति से, ओर अन्य __ आर अन्यों क a 
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सत्ता स. भी, जिनकी सत्त 
` प्रकृति है! | 


~ PAPA Ay 


| का कारण, उसकी वही 
फिर समभ में नः 


स, उस, इश्वर के ससीम होजाने का भय क्यों हे ? 


(२१ ) ऋषि दयानेद-ई४वर की त्रिकालदर्शिता के 


सवध म, 'निस्न rac, ऋषि दयानन्द का कया मत था ? 
' इस पर प्रकाश डालते हे: 


जीव स्वतंत्र नहीं । 


जो होकर न रहे बह भूतकाल और न होके होरे, बह भविष्यत- 


ल देने.में, इश्वर स्वतंत्र आर जीव किंचित्‌ वत्तमान और 


347 and 348 
( 


OAR 


जव राशडाल ने इश्वर को ससीम ही स्वीकार किया है तो 
आता की आत्मा की aaa सत्ता मानने 


झ-परमश्वर त्रिकालदर्शी हे, इससे भविष्यत की बातें 25 
जानता ह, बह जसा निश्चय करेगा, जीव वैसा ही करेगा, इससे 2 


उत्तर--इशवर को त्रिकालदर्शी कहना ठीक नहीं, क्योंकि $ 


` काल कहाता है । कया ईश्वर का कोई ज्ञान होके नहीं रहता . 
` अथवा न होके होता है ! कदापि नहीं । इश्वर का ज्ञान, सदा 
एकरस, अखंडित वर्तमान रहता है | भूत भविष्यत, जीवों के . 
लिये है ai । जीवों के कर्म की अपच्ता से, त्रिकालक्षता, इश्वर | 
. में हे, स्वतः नहीं | जसा स्वतंत्रता सं जीव करता ह, वेला ही ag 
: सर्वेज्ञता स, इंशर जानता है | आर जसा इश्वर जानता ह, वैसा ce 
Ste करता है । अ्थोत्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान के ज्ञान और | 


-(2) The Theory of. Good and Evil by Rashdall . - 


ro 
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पारणामईशबर की त्रिकालक्षता का विषय, अश्ञात-काल 

से, विवादास्पद चला आ रहा हे । विद्वानों में इस विषय के संबंध 
में, कितना मतभेद है, उसका दिग्दशन, उपयुक्त सम्मतियों 
- से होता है।इस गहन प्रश्न का, सर्वश्रेष्ठ समाधान, बह हो 
` सकता हे.जिससे, ईश्वर की सर्वज्ञता और जीव के कमे करने 

` को स्वतंत्रता में, बाधा न पहुंचे । हम वही समाधान पाठकों क 
सन्मुख रखना चाहते है: _ कोई भी कमे जव प्रारंभ किया जाता 
है तो सब से पहले, उसका संकल्प मन में उत्पन्न हुआ करता 
है, बही संकल्प, वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है ऑर उसके 
बाद आचरण में आजाया करता. हे'। तो कमे का भाव 

` (सत्ता ) संकल्प से प्रारंभ होता है, उससे पडले उस कमे का 

` अभाव था । पेसी दशा में, इश्वर को, अपनी सर्वज्ञता अथवा 
त्रिकालज्ञता से, कया जानना चाहिये ? जब से कमे का भाव दे, 

` तब से भाव, और, जबंतक कमे का अभाव था तवतक अभाव 
- जानना चाहिये । यदि कमे के अभाव की दशा में, वह (ईश्वर ) 
. उसे भाव जानता हे तो उसका ज्ञान अयथार्थ होगा और वह 

' मिथ्याज्ञानी उहरेगा। इस प्रकार का बिचार करने से मनुष्य 
| के कर्मस्वातंत्र्य और ईश्वर की सर्वज्ञता में बाधा नहीं पहुं- 
` चती। यहां एक बात, ध्यान में; रखनी चाहिये कि इश्वर को 
` कमे की सत्ता का ज्ञान, ऐसा नहीं कि कमे करने के बाद होता 
हो किन्तु san संकल्प के शुरू होते ही, ज्ञान होना, प्रारम्भ | 
.हो जाता हे और कमे करते समय तो उसे (ईश्वर को ) पूरा | 


ज्ञान ही कर्म की सत्ता का होता है इसीलिये यह बात कही | 
a T 


(१ ) यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति? 4 
यत्कमंणा करोति तदमिसग्पद्यते ॥ ( शतपथब्राह्मण ) A 


CC-0,In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection | 
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| कोई पीछे नहीं होता, अपि 
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; EnA a च्छ uA > z 
' जाती है कि “जैसा स्वतंत्रता से मनुष्य करत 


a A 
चिता tere हे [ ह, gar हो 
SATA स, ईश्वर जानता है और जैला ईश्वर जानता है, वैसा 
ही जीव करता हे' |” इसका मतलब यह है कि ईश्वर का कमे 
= Fe के — ९ 
शान ओर जीव का कर्माचरण, इन दोनों में, कोई पहले और 
तु दोनों, साथ साथ होते है 
Rip गदा होता दोनों, थ होत हैं और 
इसी से न इश्वर की सर्वक्ञता में वाधा पहुंचती है न मनुष्य 
क कमे-स्वातंत्र्य में । | a 


19) देखो ऋषि दयानंद की सम्मति। | 
~ 60-0.॥ Public Domain. Panini Kdnya Maha Vidyalaya Collection. 2 re 
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आठवां अध्याय 
कम-स्वातन्त्य 


हम इस और आगे के अध्यायों में कर्म स्वातंच्य स संब | 
fra प्रत्येक पहलू पर विचार करना चाहते È जिससे पाठकों 
को विषय में भलीभांति प्रवेश हो .सके। उसके बाद ग्रेथ के 
तके madi में. पश्चिमी दाशिकोण से विषय का इातद्दास 
` ` ` दिया जायगा | 
९... वेद में, मनुष्य को, जगह जगह कम करने को शिक्षादा 
) _ गई है और बतलाया गया है कि जहां मजुष्य, कर्म करने मे 
tama sk स्वतन्त्र हे वहां दूसरी आर फल 
भोगने में परतन्त्र हे । यहा उन 
ह वल्य शिक्षाओ में से gon का उलेख | 
किया जाता हे!-- 


(१) यहां परं कर्मो को करता हुआ ही सौ वर्ष जीने की 
इच्छा करे! इस प्रकार (कमं करना चाहिये कि) तुर्भ « 
aga में कमे न लिपटे ( अथात्‌ बंधन का कारण न वने) ईस | 
( कमे करने ) से भिन्न ( १०० वर्ष तक जीने का) और कई | 
उपाय नहीं हे'.। 


(२) उदार पुरुषो ! उठो ओर भएडों के साथ : 


(3) gate कमोणि जिजीविषेच्छत १ समाः। | | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 4 
( यजुर्वेद go | २) 


; rk CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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आठवां अध्याय 


1200007000 87:0८ ee N: [७५ ८ 
ओ । सांप के समा on जज 
` ने, घात =) 


. (३) हे विद्वानों ! अधोगत परूषों 
ओर अपराध करने बालों को फिर सम 2 ee डाओ 
A (2) इस ( वर्तमानस्थिति ) से आगे बढ़, मत नीचे रि 
N क पाश को तोडता हुआ, आगे बढ़ | इस लोक ले( र्‌, 
HAST, सूर्य के तेज से, मत अलग हो | ale 
इनर ऐसे अनेक मन्तरं में, मनुष्यों को पुरुषार्थ करने 
की शिक्षा दी गई हैं । जव मनुष्य को करने न करने दो te 2 
ग्रंधिकार था, तभी तो करने की प्रेरण ioe 
RIH, कर्म करने के लिये, 
भ इस प्रकार की शिक्षा देने की 
। सकती थी, इसलिये र 
शिक्षा देते हें । अब कर्म-स्वातः 
y सिद्धान्त है, aa प्रदर्शित किया जाता है! हक 
SRT में, एक जगह, शंका की गई है. कि “पुरुष के 
~ग का, वेफल्य देखने से, 
AN?) उत्तिष्ठत संनह्यध्वसुदारा: केतुभिः सह | An 
. सपा इतरजना रत्तांस्यमित्राननु धावत ॥ 1 > >. 
है fe अथर्ववेद 991901 ५२। य 
। उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा ga)  . | a 
उतागद्वकरुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ अथर्ववेद ४ । ५३।३॥ | 
उत्‌ कामात; पुरुषमावपत्था Be: पड्वीशमवुञ्जमानः। 
माच्छित्था अस्माइलोकादनेः सूर्यस्य GM ` ` ae 
“RRR ET अथर्ववेद ‘a 
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SHES rT दर वशी tau हो खः 
अथीत्‌ कर्मों से कुछ नही बस 3 
न्यायदरीन दःख सभी, इश्वर की ओर खे मिला 
re रों में, इसका उत्तर इस 
करता है 1-न्यायदेशेनकार न, दो SS eee aft निष्पत्तिः 
२. ugah कमे के अभाव म,फल % 
प्रकार दिया हे: Fe eee. रि 
tae बिना कमा का (ल 
ते से कथन Hard इश्वर, ("१ 2 
न होने ख, उक्त के है ठीक नहीं 
गोर से दिया करता & ०% 
किये, ga ख, अपनी का ) कारित होनेसे ( उक्त देतु) 
है? 1” “इश्वर ( के कर्मफल का) कारंत ६. 
AR | : 


~ 
अहेतु दे : 
| करर 
भाब स्पष्ट हे कि कमे मनुष्य किया करता Ss 
J या. | 
[wa फल में 
उसका फल, इश्वर द्या करता L mr 
की परतंत्रता दे तो कमेमें स्व॒तंत्रता न 6, यह 
2 ` + 
घेदान्तदशन में भी, जीव के कमस्वातञ्य के 
न्तदशन में भी, जीव क j 
ह fq जीव के यथेष्टं विचर के 


J A, sk ort 
गया हेः विहार अ विचरे मे 
Be. : उपदेश से पाया जाता हे कि जीय 

ae करने में स्वतंत्र है । कर्म म॑ ( उतर 


vA i ) 
करने के विधान) कथन ut जा 
' नहीं तो (कर्म करने की शिक्षा का). वताना a i 
#( किसी चस्तु की ) प्राति के सदश, यह भी नि 


है ( कि जीव अपने लिये, खुखदायक कर्म ही करे ) 
«शक्ति के विपरीत होने से THe और प्रतिकूल) Ue 
(+ ) न, पुरुषकमोभावे फलाउनिष्पत्तेः ॥ ( न्याय० २० ) . 
( 2) तत्कारितत्वादहेतु: ।! (Ae २१ ) 
( ३ ) विहारोपदेशात्‌ ॥ ( वेदान्तदर्शन २। हे । ३० ) 3 
(2 ) व्यपदेशाच कियायां, न चेन्षिदेशविपर्यय: (वेदा० २ । ३ 
(x ) उपलंब्धिवदनिग्रमः ( वेदान्तदर्शन २ । ३ ! ३° ) 


-CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ga iN T at 
[. उल्लेख किया | 
से भी ( कर्म-स्वातंत्रय पाया जाता हे) 
कूल)-दोनीं 


| i 


ere. re ..... 
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का 
faa, उलटं काम भी, कर लेता है!” | 


“समाधान न होने से ( चित्त का समाधान न रहने से) . 


म्‌ age अपने लिये अहित कमे भी, कर लिया करता है?! 
वेदान्त क, जिन थोड़े से सूत्रों का भाव, ऊपर प्रकट किया 

गया उनसे साफ तीर से प्रकट है कि मनुष्य में कर्म करने की 

शक्ति हे ओर बह, उसका झजुकूल और प्रतिकूल, दोनों प्रकार 
प्रयोग किया 

कर डाला करता हे ओर इसका कारण उसकी वुद्धि की 

विषमता हे | 


पूर्वमीमांसा qinin जैमिनि ने भी, |. 


क्तो का, कर्मस्वातंत्र्य, प्रतिपादन 
किया है:-- 


कम करने में, पुरुष की, कत्तारूप से, श्रुति पायेजाने | 


[ के करने में, स्वतंत्र होना पाया जाता हे) | 


इस प्रकार अन्य दर्शन, उपनिषद्‌ तथा गीता आदि ग्रंथो 


ब के लिये कर्मस्वातंतज्य का विधान किया गया हे । इम. 


दयानन्द की सस्मति कमे-स्वातंञ्य के संबध में लिखकर - 


tC 


भ में कम-स्वातंञ्य के इस Afa विषय . को समाप्त करेगे । 


sity की. स्वतंत्रता के संबंध में, . 


कुछेक प्रश्नोत्तर, ऋषि दयानन्दळत, ` 
सत्यार्थ-प्रकाश से यहां sga किये | 


समाध्यभावाच्च ॥ ( वेदान्त? २ । ३। ३६) 
श्रुतेयथाकामी प्रयोगे स्यात्‌ (पूर्वमीमांसा ६। 
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Moni INS “1 g N 
` ज्ञाते हे. जिससे उनेके मत का ज्ञान, पाठक को, छुगमता से, 
LA | | 
हो. जावंगाः .. : 
प्रश्न--जीव स्वतंत्र दहे या परतंत्र = ५ 
उत्तर- अपने कतेव्य-कर्मा में स्वतंत्र और इंश्वर क॑ = 
S ६6 S mp t 
` वस्था (फल भोगते आदि ) में परतंत्र है । ' स्वतंत्र =a 
जह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र. दै, जो स्वतंत्र अथात्‌ TAT 
» a 4 a iT j 
हे वही कत्तो हे! o 
` प्रश्‍न--स्वतंत्र किसको कहते & : TEO: “पती 
o उत्तर--जिंसके आधीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय आर अतः. 
`. करणादि हों, जो (जीव ) स्वतंत्र न हो तो उको पाप ge 
| : काफल कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जेखे भ्रत्य (सवक) 


: a Se 
७८] fe, 


5४९ 


स्वामी, और सेताध्यक्ष॑ की आज्ञा अथवा प्रेरणा से, युद्ध 4 
` अत्तेक पुरुषों को मारकर, अपराधी re चेस परमेश्व 
'की प्रेरणा और अधीनता से, काम सिद्ध हों तो जीव को पाप . 
प्‌ नलगे+++। a 
| ¥ Ce के संबंध में, समए्रिरूपं से, उपयुक्त स 
_. विवरण देने के बाद कमे और फल के संबंध में कुछ amda 
के साथ आगे के पृष्ठों में विचार करना चाहते = | 
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1. (3) सत्यायंग्रकाश, araa ष्ठ २०१) ¦` ' ‘a : 


योगदर्शन में एक जगह कमे के तीन भेद. aes हैं:-- 

(१) शक्ल अथात्‌ अच्छे ( पुणय) कमे, (२) अशकक अर्थात्‌ 

कर्म के भेद at (पाप) कमे, (३) शुक्ककुष्ण 
थात्‌ पापपुण्य मिश्चित* । 


गीता में भी के के तीन ही भेद किये हैं और वहां ( १) 
कमे, तात्पर्यं अच्छे कर्मों से है, (२) विकर्म, अर्थात्‌ उलटे 
कमे ओर (३) अकम-यद्दां गीता के प्रकार की दृष्टि से 
ARA का अभिप्राय कमे न करने से नहीं अपितु फल के. 
त्याग की भावना के साथ, असग होकर, कमे करने को 


WHA कहा गया है । योगदर्शन. में भी ये कम योगियोंस | 


भिन्न मनुष्यों के कहे गये हैं योगी, कर्म करता हुआ भी 
इन कप्भदों से ऊपर समभा गया है । इस बात पर दष्टिपात 
करत हुए कमे के दो ही भेद किये जाया करते ६:--( १) एक 


fad जो बुरे नहीं अपितु अच्छे दी हें परन्तु फल की इच्छा | 0 | 
फे साथ किये जाते हैं और जिन्हें सकाम कमें कहते ६, (९) ` | 


` दसर वे जो फल की इच्छा न करके किये जात ह. अर जिन्हे 
केतो फल की इच्छा से नहीं बल्कि .कत्तेव्यपालन की भावना | 


| फे साथ करता है । इसी कर्म को गीता में कमयोग और. . * 


( १ ) कमो शुक्ला कृष्ण योगिनञ्जिविधमितरेषाम्‌ ॥ e 
( योगदर्शन ४।७) ` 


` (२) कर्मणोहापि staat बोड्यं च विक्मणः । a 
' . ` अकर्मणश्र बोढव्यं गहना. कर्मणो गतिः ॥ ( गीता ४ । १७ ) : > 
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निष्काम कर्मे कहा गया है | कर्म क इन दो 
विभागों का, मुख्य भेद यह हे कि पहले कर्म एक वासना पदा 
करते हें जो कत्ता कों बन्धन में रखने का कारण डु करती 
हैं परन्तु दूसरे प्रकार के कमे इस प्रकार की बन्धन म लानं 
. चाली वासना, नहीं पैदा किया करते हें. ओर इसीलिये उन्ह 
: ` बन्धन से छुड़ाने ( मुक्ति का कारण माना जाता है | इस 
' वासना का कुछ तफ़्सील के साथ आग विवरण दिया 
. जायगा | तह. 
` कर्म करने से, कर्म के अच्छे बुरे होने के लिहाज़ खे, कत्ता 
को, उसी के अनुसार अच्छा और gu फल मिला करता है | 
५ कर्म और फल के संबंध म॑ अनक 
ETR SAL 
, बातें विवादास्पद इ, जसं कमे 
_ फुल की सीमा क्या हे, क्या कमे स्वयमेव फल दे देता डे, यदि 
` नहीं तो फलदाता कौन हे? इत्यादि । हम यहां यत्न करेगे | 
‘feat ओर फल के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश पड़े ओर 
` सुगमता स प्रत्येक बात समक ली जावे । लव से पहले इस _ 
` बात पर विचार किया जायगा कि कमे और फल की सीमा 
क्या हे gage 
.' कुछठलोगो.का कइना है क्रि कमे के अन्तिम भाग. दी.े | 
फल शुरू हुआ करता हे जेसे एक आदमी ने, कल्पना करो, न 
कम और फल की सीमा चोरीकोतो अन्त में इस कृत्य स 
> . ज्ञोधन मिला वही इस कम का a : 
gai उनकी दृष्टि में पुग्यापुएय, अच्छा बुरा और THM 
आदि सब fede शब्द हैं।यहां हमं पुण्यापुणय. आदिं प, | 
विचार नहीं करना चाहते, केवल कर्म की सीमा देखना चान | 
हैं यदि उपयुक्त कथन ठीक मान लिया जावे कि चोरी 
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A हि ; 
aa मिलना ही फल हे तो देखना चाहिये क्रि कर्म की सीमा 
c A~ L g 
o कया हुई? माप्रला बिलकुल साफ़ तौर से समझ लिया जावे 
x 
इसलिये एक उदाहरण दिया जाता है । 
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एक मेज़ पर कल्पना करो क्रि एक घड़ी cet इई हे 
और मेज़ के एक किनारे स डसका अन्तर १६ इंच है, २० चें . 
इंच में वह घड़ी है। अब एक चोर 
उस घड़ी को चुरा लेता है तो उपयुक्त 
कथन के AJEN चोर का हाथ जद तक १६ चें इंच तक रहा | 


एक उदाहरण 


` जब उसका हाथ पहुँचा और उसने घड़ी उडाली तो वह २० वें. 
. इंच में घड़ी पर चोर का हाथ पहुंचना और घड़ी उठाना, यह 
हुईं फल की सीमा । यदि स्थिति यह स्वीकार कर ली जावे | 
. तो स्वाभाविक रीति से पक प्रश्न उत्पन्न होता है कि चोरका ' 
। हाथ जब तक १६ वें इंच तक र्दे और २० वें इंच में रकखी ु 
हुई घड़ी: को वह न छूए तो क्‍या वह व्यक्ति चोरीकरनेका | 
= अपराधी समझा जावेगा और कोई न्यायाधीश उसे चोरी के | 
` अपराध में दंडित कर सकेगा ? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर, कोई =. 
भी, हां में देने का साहस नहीं कर संकेता! इसलिये कसै : 
Ne फल की सीमा का उपर्युक्त वाद्‌ sata योग्य. नहीं । _ 
सल में २० यें इंच में जब चोर अपना हाथ पहुंचा कर घड़ी | 
उठा लेता हव तो यहां तक तो केवल कमे ही को सीमा है फल, | 
बिलकुल, इस कृत्य की सीमा से पृथक वस्तु | उसकी सौमा | 
की सीमा से सवथा स्वतन्त्र हे । ZS 
कमे gadi में से चेतनद्रव्य के आधीन. हुआ करता हे E 
नद्रव्य. आत्मा है और आत्मा से सम्बन्धित मन भी, आत्मा 
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की प्रेरणा से साधनरूप खे, कमे का 
कारण, समका जाया करता है । बाली 
सकता दे । सभी वेशेषिकवर्णित द्रव्य जड़ हैं। | 
` गुण द्रव्य के आश्रित हुआ करते हैं। उन्हीं गुणों को काम _ 
C में लाने के लिये जब चेतनद्॒व्य आत्मा, ऊपर Haar, नीचे _ 
_ शिराना, सिकोइना, फैलाना, गति देना ( चलना आदि) _ 
- क्रियाओं में से कोई क्रिया करता है तब उसी का नाम कर्म 
हुआ करता हे । अन्य द्रव्यों की क्रिया ster पृथिवी का घूमना, _ 
` चायु का चलंना आदि जड़तापूणे क्रिया तो कही जा सकती हे. | 
` परन्तु इन्हें कर्म कोई नहीं कह सकता | क्रिया द्रव्य के आश्रित | 
_ हुआ करती हे, स्वयं द्रव्य नहीं होती और वह जड़ भी होती _ 
` है। अन्य जड़ द्वव्यों की क्रिया और चेतनद्रव्य की क्रियाओं _ 
` में अन्तर यह होता है कि पहली जड़, जड़तापूर्ण और जड़ | 
` दवव्याधीन, हुआ करती हे और दूसरी जड़ तो होती हे परन्तु. 
` चेतनद्रव्य की सममी हुई क्रिया, हुआ करती हें और इसी _ 
' लिये बे कमे कही जाती हैं । अब थोड़ा फल. पर विचार | 
_ कीजिये कि वह क्‍या वस्तु दे ? 
` ` कर्म का फल जिसे कहते हैं वह दुःख और सुख हे यही 
फल कहे और समभे जाते हैं। एक जगह वेशेषिकदर्शन मे _ 
ewan age? दा गया हे कि आत्मा ( जीव ) मन . 
| और इन्द्रिय मिल कर जब किसी, 
 बिषयरूप, रसादि को छूते है तब मनुष्य को सुख और दुःख. 
हुआ करता हे' अर्थात्‌ दुःख सुख का कारण, आत्मेन्द्रिय | 


कया कर्म स्वयं फल दे 
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आत्मा का मन ओर इन्द्रिय के द्वारा विषय का east करना 

कमे हे ओर इसी कर्म का फल सुख दःख हुआ करता है | 

_ अव यहां विचारणीय विषय यह दे कि फल केवल सुख 

3 को नहीं कहते किन्तु फल का दूसरा अश दुःख भी है | यदि 
यह कल्पना की जावे किये दुःख सुख, कर्म स्वयं पैदा कर 
लेते हैं तो निम्न हेतु इस कल्पना को ठहरने नहीं aa: 

(१) वशेषिकद्शन में एक जगह कहा गया है कि कर्म 
से उत्पन्न हुआ कार्य (फल) जिसका विरोधी हो वह 
कर्म ६ l. ; 
. सभी कम अपने कार्यों को उत्पन्न करके नष्ट हो जाया 
करते हे, जव कर्म कार्य को उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं तब 
यह कल्पना, कि कर्म स्वयमेव मनुष्यों को फल दे दिया करता 
| ६, fae कल्पना ही कही जा सकती है | 


RII I PIPE IRR ANG Lae >>... के 
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गया हे कि “( ज्ञीव फल भोगने में) ईश्वर से तो ( स्वतन्त्र - 
गहा) श्रुतिप्रतिपादित होने से ।” wall Fe फलदाता ` 
खर हे | परन्तु क्या इश्वर अन्धाधुन्ध जिस को जो चाहे | 


इख प्रात करने में अपने किये कर्मों की अपेक्षा रखता हे | 


(२) कर्म, कहा जा चुका दे कि जड़ होते हैं वह किस. o 
भकार ऐसा फल उत्पन्न कर सकते हैं जो कमें औरं न्याय दोनों ' | 
अनुकूल हो | ऐसा फल तो कोई चेतन, ज्ञानी, न्यायी, Red 
ध्पक्त व्यक्ति ही दे सकता हे.। इसीलिये बेदान्तदशंन में कहा .. 


खरूप फल दे सकता है? इसका निषेधपरक उत्तर | 
| x n 
पं उसी दशन में कहा. गया हे कि इश्वर स जीव सुख . 
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अथात्‌ ईश्वर .जीव के ATTA A फल दिया 
1 


करता है | 
यदि कोई कहे कि इसमें इश्वर की कया ज़रूरत है, जीव 
CO स्वयमेव अपने कम का फल प्राप्त कर लंगा | परन्ठु यह दात 
aH क्षण के लिये भी नहा सोची जा सकती कि जीव स्त्रयमव 
= फल प्राप्त कर लगा क्योंक्रि जीव केवल पेले ही कमे नहीँ 
:  कस्ताकि जिसका सुखरूप फल ही उख भास हो किन्तु मन 
और इन्द्रियों की चचलता से ऐसे कमें भी कर लिया करता 
है जिसका फल दुःख होना चाहिये। ऐसी दशा में कया वह 
यने ऐसे दष्कृत्यो का फल दुःख भी स्वयमेव प्रात कर लगा रा 
. कया चोरी करके चोर स्वयं जेलखाना चला जाना qaa | 
` ` करेगा? कया किसी व्यक्ति का वध करके वधकत्ता स्वयमेव . 


फांसी पर लटकना पसन्द करेगा? इन प्रश्नों के उत्तर कोई | 
` हांमें नहीं दे सकता। इसलिये न तो कर्म “स्वयमेव फलं _ 
उत्पन्न कर सकता देन कत्ता स्वयमेव अपने कमा का फलं 
* आप्त कर सकता | i 
ae बात देखी जाती है कि कुछेक संपन्न व्यक्ति एक पंडित 
___ को नियुक्त कर लेते हें कि वह उनके लिये गायत्री कां जप 
कर दिया करे । इस कत्य से वेस 
करते हैं कि गायत्री के जप का फल 
उन्हें मिल जायगा । ऐसे पुरुष न क 
की इकीक्रत जानते इं न जप की मयादा | अन्यथा SAT मालू 
हो जाता कि पंडित के जप का फल पंडित के सिवा eT 


CONSUL ER 27 la a 2) ae अल 
( १ ) कृतप्रयः नापेच्तस्तु विदितप्रतिपिद्धावेयथ्यो दिभ्यः ॥ 
(agao 213! : 


` क्या अन्‍्यों के कर्म का फल 
“ अन्यां को मिल सकता है ! 
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किसी को नहीं faa सकता। यदि यह कल्पना स्वीकार करली 
जावे कि seat के कों का फल seat को मिल सकता है तो 
` डुनियां में अपने किये दुष्ट कृत्यों का फल को? भी स्वयं भोगना 
| पसंद नहीं करेश हेंगे कि उन्हें दूसरों के सिर महे 
और खास कर अमीर आदमी तो अनेक गरीबों को, अपने बुरे 
कमो का फल भोगने के लिये, खरीद लिया करेंगे। इस प्रकार 
को भी व्यवस्था बाकी नहीं रह सकती। इसलिये नियम यही 
` श्रेयस्कर हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का स्वयं उत्तर- 
` दाता हो ओर उसका फल भी स्वयं भोगे | 
= मीमांसा का मत इस: संबंध मं सासि जैमिनि ने अपने 
F दशेन में कुछेक प्रश्नोत्तर अंकित किये 
alee संत्तिप्तरीति से यहां ssa किया जाता है: 


(१) अन्य के कर्म का फल अन्य को होता है यदि ऐसा 
: मानो तो उत्तर यह है कि अन्य के कर्मों का फल अन्य पुरुष | A 
से संबंध नहीं रखता, क्योंकि वे कर्म उसके किये हुये aia l | i 
. (२) किसी चान्य के लिये फल की कामना करनाही |. 
अन्य के लिये फल का निमित्त हो सकता है यदि ऐसा कहोतो 
यह भी नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा का नित्य नियमहे | 
कि प्रत्येक अपने ही कर्म का फल पावे ; 
. (३) दूसरे कर्मों का फल दूसरे को प्राप्त होता है, एस | | 
पाये जातें हैं यदि ऐसा कहो तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि . : . 
(१) अन्यस्य स्यादितिचेत्‌ ॥ ( पूर्णमीमांसा ६ | २। ७ ) । 
. अन्यार्थेनाभिसम्बन्धः ॥ ( पूगैमीमांसा ६1 २! ८) E. 
२ ) फल्कामों निमित्तमितिचेत्‌ ॥ ( पूर्वमीमांसा ६1 २1 ९) `| : 
_ ननित्यत्वात्‌ (Ae ६1२1१०) | प 
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So rn 


An 


ear का अपने कर्मा के साथ ही संबंध पाया जाता है! ।वेशे | 
' बिककारकोभीणेसीहीसम्मतिह। 4 
ae वैशेबिकदर्शन में दान देने के संबंध 
o Afam दवचार करते हुये एक जगह लिखा | 

गया है कि दानक्रिया वुद्धिपूवेक पाई जाती है आरं उसके d 
साथ ही. यह भी कहा. गया हे [के दान अहण करना भी. 
` बुद्धिपूर्वक ही हे | 
. देद में दान का फल दाताको ste stave का Ke 4 

` प्रतिगहीता को बतंलाया गया है और यह वुद्धिपूवक है क्योंकि 4 
am आत्मा के किये कमे का फल दूसरी आत्सा को नहीं 
मिल सकता”! मीमांसा और वैशेषिक के उपयुक्त मत भी, | 
स्पष्ट है कि इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हें कि किसी एक 
“के कमे का फल दूसरे को नहीं मिल सकता । तक भी उसी : 
` qa का पोषक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने किये को स्वयम 
` भोगे। अस्तु! | A 
` इस बात के प्रमाणित हो जाने पर, कि अन्य के कर्म E ८ 
` कल अन्य नहीं भोग सकता, एक दूसरा प्रश्न इसी संब _ 

(५) कर्म तथेतिचेत्‌ ॥ ( पूर्व ६ | २। ११ ) 
न समवायात्‌ ॥ ( ,, ६। २। १२) 

( 2) बुद्धिपूर्वो ददाति ॥ ( वेशेषिक ६। १ | ३ ) 
( ३ ) तथा प्रतिग्रह:॥ ( ,, ६।१। ४ ) 


(४ ) qe RUN o 


gen आत्मा के गुणों को अन्य आत्मा में कारणं : 
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eee 
र 


als 


mwa के कर्मों से उठता हे कि क्‍या अन्यो के कमे-फल 
` gia दुःख game “WI अपितु अन्यों के adaa से, 
| हो सकता है ? अन्य दुखी सुखी हो सकते हैं? इस 
ह प्रश्न का उत्तर निषेधपरक नहीं दिया 
' ज्ञा सकता । इस बाद के समर्थक हेतु इस प्रकार हैं:-- | 

- (१) मनुष्य, समाज का व्यक्ति है, उसका काम बिना 


` आवश्यकता यह है कि समाज बने | समाज पारस्परिक सहा- 
a x N 
यता के विना नही बन सकता | सहायता का अर्थ यह है कि. 


इस प्रकार एक दूसरे. की ज़रूरत पूरी किया करते हें तब - 
'समाज बना करता है । अतः स्पष्ट हे कि विनाइस प्रकार की . . 
| सहायता के समाज नहीं बन सकता और समाज दना हुआ. 
जूद हे इसलिये अनिवार्य रीति से, यह मानने के लिये, 


पहुंचा करता हे ! eee 
` (२) दान, जिसका. संसार के सभी सस्प्रदायो और 
संमाजो में मान है और जिसका . करना प्रायः सभी ने धार्मिक 


अथवा कबल प्रदान कर दिये । फल उसका यह हुआ 


पुल घेता > > ba rad र 
ऱ्य प्त हुआ । इसी दान के संबंध में बेद में एक सूक्त हे 2 
BSS एक मंत्र का भाव यह हैः-“दान करने से घोडा, गो 


A ` “es = ~ i 2 
' समाज के नहा चल सकता | इसलिये उसकी सव से बड़ी - 


Gah अपने कमे से दूसरे की ज़रूरत पूरी करे। जब , 


बाधित द्वोना पड़ता हे, कि एक के कर्म से दूसरे कोहानिलाम .: 


फेतव्य ठहरा weer है, क्या है? वह यद्दी है कि एक व्यक्ति . .. ` 

अपने कमे से दूसरे को लाभ पहुंचावे | कल्पना करो कि शीत ' : 
की कनु में कुछ atta व्यक्तियों के पाल, शीत से अपनी रक्षा | | 

FS es री ने उने सबको :... | 

क साधन agt हे। एक सपन्न दाना न TS 


के उन सभी ग्ररीबो का कष्ट दूर होगया और उन सभी को ' 
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(आदि पश), सोना चांदी और अन्न मिलता हे . इसलिये 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य दान को अपनी रक्षा के लिये सथर ` 
घारण करता = इत्यादि ।.यहां प्रक्ष यह है क्ति we 
अथवा ऊपर के उदाहरण में जिन लोगों को कम्बल दि के 
मिलने से सुख हुआ उस सुख का कारण तो दानी का कम द 

है ।डलंक्रा फल तो दानी स्वय पावणा क्योंकि सह दान E 

mt कंधे था परन्तु उसके दानरूप कम ख अनन गारीवों क 
: कक के घर में चोरी होगई ओर सोर ने उसका | 
o समस्त घन अपहरण कर लिया | उस गृहस्थ के सभा व्यक्ति i 
जो.उस परिवार में थे, gA होगय। 
ae ue उन्हें यह दुःख चोरों के चोरीरूप 
` gaa ही से तो प्राप्त हुआ. इस इुप्छत्य का कल तो = i l 
* (चोरोंको) स्वयं भोगना पड़ेगा परन्तु उनके कमे नक | 

व्यक्तियों को दुखी कर दिया | 4 
o: (३)जव दूसरों के कम से कोई पुरुष सुखी E 4 
- “सिवा दुखो भी हो सकता है तो फिर उसका कत्तव्य यह हो 
stata कि जहां अपने को अच्छा बनाने के लिये यत्न z 4 
` वहां.दूसरों को भी अच्छा बनाने के लिये पुरुषार्थे है 
` तक्नी समाज अच्छा बन सकता है | इसीलिये विद्वानों न॑ नि 
O aa caer है कि “मनुष्य को अपनी ही उन्नति में नहा बाट 

सबकी उन्नति में सन्तु होना चाहिये”! अगरेज़ी © 
` . (३) दक्षिणाश्वं दक्षिणा गां ददति दृक्षिणाचन्द्रसुतयङिरण्यी 
दक्षिणान्नं वनुते यो न आत्मा दक्तिणां वर्म कृण॒ते 
mo १० । १ 


oo | 


F EN ) यह आर्यसमाज का नवां नियम है। 


C-0.1 -InPublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . RA 


Digitized by A j tion Ch i and eG tri 
igitized by Arya SR भरि ion Chennai and e Wee 


NNN NR NNN 
mananan 
BARA RANA annn ee * 


_ of Partnership) के 


‘ ` 
(४) वेद्‌ को शिक्षा भी इस पक्ष का समथन करती हे: 
(क) ऋग्वेद में एक जगह लिखा है कि “अच्छे 
घुर्पा क कम हमारे लिये रुखदायक हों”! | 
( ख ) अथववेद में एक जगह उपदेश दिया गया है 
कि "अन्य प्राणियो के संबंध में जो कतेव्य है 


थात्‌ उन का अच्छा वनाना, उसकी पूर्ति में ' 


समाद्‌ नहीं करना चाहिय |” 
(ग) फिर अथवेवेद ही में एक cad जगह अंकित 


है कि “यदि साता के या पिता के. किये पाप | 


से तू सोया ( बीमार पड़ा ) हे तो “उनमोचन'” 


और “प्रभोचन” की दोनों विद्यायें तुझे. . 


कहता हू 


उन्मोचन--खोलना, ढीला करना, पापों को दूर फेंकना, | 


Í पापों के प्रभाव को अपने ऊपर से दर करना | 


. प्रमोचन--दृर रहना ( पापों से जो माता. यिता ने किये हैं. . - 


' इनसे दूर रहना ) sale स्वयं वेले पाप न करना | 
उन्मोचन रोग की चिकित्सा और प्रमोचन वह यत्न जिससे: 


` उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥ 


( अथव ० ४ | ३० । ४) 


(Society) खुसाइरी के अर्थ ही साभे की हालत ( (A state 


न होने पावे । ये दोनों विद्याये हैं जिनके जानने और अमल | 
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' करने से ager रोगमुक्त हो जाता अथवा पडता ho bs | 
पकार के तथा दान की महिमा आदि के अनक Nj a = | 

rar ; ` भा लेत क डार ; 

. आये È जिनसे अच्छी तरद से मजष्यसमक लाता sO T 
75 न्या नि और लाभ अथवा दुःख ओर सुख | 
ee Bes ae eel कते हैं । इस प्रकरण से संब | 
` ` AA पहुंचा करते या पहुंच सकत है sae | 
O Raura और है. जिसको स्पष्ट किये बिना यह प्रकरण 
9३ . > 
ERE, ~ rt यह 8५-- 
` ` पूरा नहीं हो सकता ओर वह ae 


E एक के कर्म से दूसरे को È परन्तु हमारा, भलीमांति सोचा ; 
es होने _ बिचारा हुआ, उत्तर नकार म है! परतु | 
| ga ma होने में क्या ड १ नहीं कि 
) दूसरे के कर्मफल भी इतना कह देनामात्र काफ़ी नहीं क 
द > LALA c 

/ mia हुआ करते हैं? दुसर के कर्मफल पहल के कमे में 
‘ee ' . o maad होते अपितु इस मका 
Fs 5 : ` 

aai पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत 3 


त" 
ही हर टे e~ D} बडा 
 'जोसजन प्रश्न का उत्तर हां में देते हैं उनका सब ख बड़ी | 


Qa यह है कि उनकी दृष्टि में, कम का मौलिक सिद्धान्त य 
है कि प्रत्येक पुरुष अपने दी FART 
से सुखी और दुखी हो । इसलिये यदि. 
a __ किसी को, किसी दूसरे के कमे र | 
| सखया दुःख प्राप्होता हे, तो उसके लिये यही समझना चाहि 

कि उसमें उसका कर्मफल भी शामिल हे | अब थोड़ा os 
- पर विचार करना चाहिये । मनुष्य में स्वतन्त्रता के साथ क 


प्रश्न के पक्ष और, विप 


Ap 
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हो गया। अब देखना यह है कि इस कृत्य के अन्दर क” फे. 
f कर्म स्वातन्ञ्य और “ख” का परतन्त्रता से फलभोग का, 
कितना कितना भाग शामिल है ? कहा यह जाता हे कि टीक. 
| इसी समय “ल” को अपने किसी दुष्कृत्य के बदले में चोट 

| लगनी थी ओर “क” ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा स ठीक उसी 

` समय उस खाटी मार दी यदि “क” न मारता तो कोई और 

_ दुसरा मार दता | SIRE । इस कथन पर दो प्रश्न उठते हैं:-- 

` (१) यदि “ख” को फलरूप में चोट: लगनी थी और 
क” ने बही चोट लगादी तो इस अवस्था में “क” ने जल्लाद 
` असा काम किया । जिस प्रकार जज की आज्ञा खे जल्लाद एक - { 
; व्यक्ति को फांसी देकर भी अपराधी नहीं बनता. इसी प्रकार Si 
8 को भी अपराधी नहीं ठहराना चाहिये उसने gece 
का पालन ही तो किया है | इस पर कहा यह जाता है कि . 
इसने बिना आज्ञा के चोट लगाई दै इसलिय वह अपराधी है । ' 
बुत अच्छा । इस पर आगे विचार किया जायगा | पहले यहां 

पर विचार करने योग्य बात यह है कि “ख” को एक खास _. | 
SURE चोट लगनी थी और “क” ने ठीक उसी समय wa 
a ने कमे-स्वातंत्र्य से लाठी मार दी और इन दोनों घटनाओं . .. 
सम्मेलन एक खास समय में होगया तो यह सम्मेलन | 
क घटनागति से हो गया अथवा नियम के तौर पर १ 
कहो घटनागति से ( By Chance) हो गया तो घटना- 
तो कभी कभी होती है सौ में एक दो बार परन्तु यहां तो 


UR कर्मफल शामिल थे फिर यदद घटना अचानक या | 
> _ घटनागति तो नहीं. कही जा सकती क्‍योंकि '. 
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i -. १०० में सो बार होने वाली बात ह. इसलिए na र वळी 

` तौर पर होने वाली बात ही कही जा सकते ba 
किसी व्यक्ति को एक खास समय में oe ह | 
Ta बाला हो और कोई दूसरा व्यक्ति नियस के तार पर जु 
.. `' समय उसी शुभ या अशुभ फल को हन से shi Eo 

= - देने वाले का यह कर्म, परतंत्रता दी से किया cot प 
ue : qami जावेगा इसम कमै-स्वातंत्र्य की गण भी रा 
Bice परन्तु इल फल के शामिल होने os क जा 
` कर्म-स्वातंतर्य का भी समर्थन क j 
‘ SS मिलने की बात का समथन छोड़ना ae ph m a 
. स्वातत्रय से हाथ धोना चाहिये | अस्तु, श ga 7 


4 'सिद्धान्त वाली ब्रात, पर विचार करना चाहिये | 


'मौलिकसिदान्त यद | 


ता हे कि 
(२) यह जो कहा ज ae 


ay अपने ही कमें क 
S Ta =e वाले यह नहीं बतलाते कि इस मो 3 
___ Am उन्हे कहां हुई?! किसी बात क निणीत ae 
= द्वोही हेतु हो सकते और हुआ करते ६. an अ a ua 
` जहांतक मुझे मालूम हे इस मोलिकता क समथेक a ws, 
के समर्थन में कोई प्रमाण उपस्थित नहीं करते न at a | 
में इस ` प्रकार का कोई प्रमाण वेद शास्त्र में कहा F 
_ रहा तके वह इस पक्ष. का समथक नहा | थोड़ा ह ह 
करने से यह बात प्रकट हो जायगी कि किस प्रका, | 
इस वाद का समर्थक नहीं है | 


te? जिस ने “ख” के लाठी मारी थी उसका . g 
लु इतना Seem कि उसने बिना अजुमति ककी 
c Do $ 
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मार ते “ख?” 

का मारा । 'क” की लाटी से “सनः को चाहे चोट लगी चाहे वह 


मर गया तो ये सब कुछ तो उसे अपने act =` at 
Bat असल मे. “र र «अजे अपने कर्मों के फल से भोगना 
तकि जो कुछ “को कोई अपराध नहीं किया 
FIN a कुछ "क" की लाठी से हुआ यह तो उसके 
अपने कर्मों के ते होने शत g 
फल से होने वाला ही था। “क” ने पे 
| अपराध यह किया कि = उ 
| > ८. 9 7 कि न्यायकारी की अनुमति नहीं ली। 
` इसलिये “क” को न चोट लगाने का दंड मि थेन 
| g 5 i दड मलना चाहिये न 
| पत्र करन या चारी करने का किन्तु केवल अनुमति न लेने 
| छा और यह दुंड जिस ( ईश्वर ) की अनुमति उसने नहीं aff 
` ह षद स्वय उचित रीति से देदेगा । “ख” अथवा उसके qa 
JIN ८७ ~ i 
पोषकों को 'क” के विरुद्ध लोक में कोई कायवाही नहीं करनी - 
' चाहिये न उस पर चोरी का अभियोग चलाना चाहिये न कत्ल. - 
O MYRA दायर करना चाहिये न अन्य किसी प्रकार से 
कोई ३ ` > 
। कोई झगड़ा उससे करना चाहिये क्योकि उसके साथ ata 
po a TA . 
छे खुलूक “क” ने किया हे वह किसी न किसी प्रकार होते . 
पाला ही था। कल्पना करो कि ऐसा ही इस जगत्‌ Hela | 
| at तो फिर क्या कोई व्यवस्था रह सकेगी। न्यायालयों को  .. 
| पद कर देना पड़ेगा, पुलिस को धता बतानी पड़ेगी, फौजी | 
कमरों को रुखसत करना पड़ेगा। यदि कोई पक व्यक्ति 
आकर किसी दूसरे के देश, वस्तु अथवा स्वत्व पर, अधिकार 
मा लेवे तो संतोष करके बेठ जाना पड़ेगा क्योंकि उस दूसरे | 
'केसेफलाचुसार ऐसा ही होना था। फल इसका यह होगा | 
a य अकमेण्य हो जावेंगे समाज नए-ए हो जावेगा जेसा 
Aam की शहनाई ( बाजा) समभ कर, छोड़ देना 
‘Te pn Git pacha ue Oars PC 2020 
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द जेदार बात, ga DC या पा सुव मि a, यह हे 
-- a ! a दुःख देने से, Ja, अनुमति है , 
` , ल्लनेका अपराधी m aa आणी aa 
i उसी ( agaa a 
| -eh क्‍योंकि किसी दानदाता ने, जो a he 
` को, सुख पहुँचाने के लिये दिया ae त हे on 
merger, उसे मिलना ही था म pi । 
fae लिये, उसे दान दूकर 
z T को चरितार्थ किया ? दानियों को ना कि | 
. लमक बूक कर आणे दान देवें अन्यथा लेने के देने i | 
(8) इस शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव में, TH ल 
| 2 करे, कमफल का अहंगा लगाने से, न केवल यह. e | 
` अशुभ कमो के करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी बल्कि कि ae 
fe शुभ कमे करने की प्रवृत्ति घटेगी । जब इ किर्स -A 
' को दान देगा या अन्य कोई दूसरा साधन, SIF ल्क: 
` उपस्थित करेगा तो बह तक्षता प्रकाश करने के ' a 
 कटसे कह देगा कि “यह वस्तु तो सुके, अपने nie: 
' _ मिलने वाली ही थी तुम न देते तो कोई दूसरा दता, Se 
पर तुम्हारा कोई अहसान नहीं” बतलाओ तो सही, ऐेख 
. दाने पर किसी दानी या परोपकारी पुरुष का साइस है 
gaat उत्साह की वृद्धि होगी कि कोई परोपकार | 
FL कर ! A 
TE, ५) एक और बात भी इस संबंध में विचार yee 
` २ कि यदि ऊपर दिये हुये उदाहरण में “क” को वध % ३ 
ठद्दराया जावे और उसका समूचा इत्य 
फांसी की सज़ा देदी जावे तो प्रश्न | 
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` करि फाँली देने बाले का, यह स्वतंत्रकमे FE जायगा या इस 
«adi, फांसी पाने बाले के, पहले से निश्चित किसी ओग को. _ 
: pee किया जावेगा, यदि wet कि नहीं, तब तो स्पष्ट a 
Pp गया कि क ने स्वतंत्रता से वध सी देने 

' बाले ने, स्वतंत्रता से फांसी रूप = कक दे दिया, 
अथवा फांखी देने बाले का कमे, कम-से-कम, पेला सिद्ध 
_ होगया कि जिससे दूसरे (क) को दुःख तो पहुंचा परन्तु 

` इसमें उस ( क ) का कोई भोग शामिल नहीं था । यदि wer 
| ज्ञाय कि “दां” तत्र यह बंतलाना होगा कि “ख” के चोट 
लगने या वध होने में फल का भाग कया और कितना था? 
यदि कहो कि “a” को जो कष्ट पहुंचा यही फल था तो फिर 
कर्म क्या था? ''क” का कर्म तो “ख” को कष्ट पहुंचानाही | 
था यदि यह फल हे तो कर्म नहीं रद्दा और यदि कमे है तो | ( 
| फेल नहीं | यह स्पष्ट है कि समस्त सभ्य-संसार, इस प्रकार के | 
अपराध को, अपराधी का स्वतत्न कमे ही समझकर उसे दृडित - . 
किया करता है, इसलिये इस में फल की गंध सुंघना o 
 निरथेक है | See 


ह पहला ही व्यक्ति हो सकता और हुआ करता हे | दुनियां 3 A 
व्यावहारिक नियम और क़ानून इसी नियम को स्वीकार | 
ने और व्यवहृत हैं । इस फलाफल में दूसरे a | 
शामिल . करना तकशून्य और प्रमाणरद्दित हे : 


NG 


| Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- . कमेरहस्य ः 
६६ ] 


wr 


wn 


इसलिये अस्वीकर्तव्य दै। इस संबंध में यह बात अवश्य कही 
जा सकती है कि “क” के मारने से “ख” को जो चोट लगी 


र š ` c 
` और कष्ट उठाना पड़ा यद्यपि यह कष्ट उसक किसी कमें का 


फल न था परन्तु इसके संबंध में यद्द कल्पना करना कदाचित्‌ 
अयुक्त न होगा कि इंख्वर जो कम॑ का फलदाता ई यह 
विचार करके कि “ख”. को वह कष्ट व्यर्थ उठाना पड़ा हैं 
इसलिये वह इसे उसके अपने कर्मों के भोग में खे कम कर 
देवे अथोत्‌ यदि “ख” को अपने कमो के बदले में १० हिस्से 
कष्ट भोगना हो और “क” द्वारा पहुचाई इई तकलीफ़ की 
* ग्रात्रा एक हिस्से हो तो यह एक हिस्सा कम कर दिया जावे 
आर उसे केवल ६ हिस्से कष्ट भुगतना पडे और यदि उसका 
. _ कोई बुरा कमे न हो तो उसे इस कष्ट के बदले में कुछ खुख 
` ` और मिल जावे । 
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दसवां अध्याय 
कर्सेस्वातंत्य की सीसा 


| कमे करने सं जीव स्वतंत्र हे । यह बात इससे पहले, इन 
` पृष्ठो में, अनेक बार कही गई है । उसकी स्वतंत्रता कहांतक 
` सलीम हे ओर कहांतक असीम हे, इस संबध में कुछु यहाँ 


` पृष्ठों में उसका हवाला दे देनामात्र काफ़ी हो सके, वारवार उसके 
. प्रकट करने की ज़रूरत न पड़े | आत्मा के कमे-स्वातंत्र्य को. 


§ E जाता हः-- 


प्रणाली 
इस प्रकार ह; 


 इद्याकाशा हे, परन्तु ज्ञानेन्द्रियों का स्थान, जिनक द्वारा मन 
प्राप्त किया करता है, मस्तिष्क हे | जमन क॑ प्क 
'वेक्षानिक “लेश” (Paue Flechsig of Leipzig) 


अधिष्ठान या भीतरी ( aaa) गोलक हैं जो इन्द्रियः 
को ग्रहण करता देः - . 


पहले लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे आगे के. 
समझने के लिये अन्तःकरण की कार्यप्रणाली समझ लेना | 
` आवश्यक हे, इसलिये प्रारम्भ में उसी का यहां उल्लेख किया . . 


_ अंतःकरण की कारस- अन्तःकरण चार-मन, बुद्धि, चित्त : ह 
आर अहेकार- हे, इनकी काय्यंप्रणाली . . 


(१) मन-मन का काम ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त T 
करना और कमेन्द्रियों द्वारा कमे करना है। मन का स्थान ' | 


खोज के अनुसार मस्तिष्क के भूरे AST, इन्द्रियानुभव _... 


१) स्पशै-ज्ञान का गोलक मस्तिष्क क खडे लोथड़े में, | ES 
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; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८] 


rr. 


(2) प्राण का 002 3 का लासने के at के aa में, 
(३) आंख ( दृष्टि का पिछले लोथडे में, और- 
(४) श्रवण का कनपटी के लोथड़ में € । : 
इन्द्रियो से काम लेने के सिवा, मनका FAT काम, अपने 
भीतर संकल्प और विकल्प करना ६! Se आर स्वप्न 
दोनो अवस्थाओं से मन का संबंध हे । Tyla ( गाढ निद्रा ) 
O में मन बेकारसा रद्दता है। | 3 र 
(२) बुद्धि वुद्धि की दो वहें अथवा दो भाग हे: (१) | 
: तार्किकवुद्धि, (२) मेधावी बुद्धि । इनमें से तार्किकबुद्धि का 
« काम तक दे अर्थात्‌ तके से संत्यासत्य का विवेक करना! 
(२) मेधावी वुद्धि*का काम यह हे कि तक हारा निश्चित 
सत्य पर अद्धा या विश्वास उत्पन्न कर देना | बुद्धि का स्थान 
` मस्तिष्क हे । | DR | 
(2 ) चित्त-चित्त के दो भाग देः-( १) एक भाग का 
काम उद्वेग पेदा करना, ( २) दूसरा भाग Sala, वासना अर | 
_ संस्कार का स्थान हे। Ee 
O o “स्मृति शिक्षा, उपदेश और अध्ययनादि के द्वारा ATT 
| जो ज्ञान ore किया करता है वह चित्तके भंडार में, walt के 
| रुपम, जमा हो जाया करता दे, उसी एकत्रित श्वान का. 
` नाम स्मृति-भंडार दे । a 
2 वासना-क्मे करने से अभ्यास का एक अंश बना करता 
` ३, उसी अश का नाम वासना हुआ करता हे । वासना 
काम यह हे कि जिस प्रकार के कर्म से, बड बनी दै. उ. 
` के करने की भीतर से प्रेरणा किया करती दे । ह 
(9) देलो लेखकह्ृत भात्मदु्शन पृष्ठ २२७ पहा संस्करण । 


z “'CC-0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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 सस्कार-मङुण्य के चित्त पर, उन समस्त घटनाओं का, 
. जो उससे या उसके सम्मुख घटित हुई है, प्रभाव पडा करता 
| el इसी को, चित्त पर, छाप लगना भी कहते इ | इसी प्रभाव 
या छाप का नाभ VER कहा जाया करता है। इन तीनों 
स्मृति, वासना और संस्कार, का स्थान चित्त का दूसरा भागः 
` होता हे जेसा कि कहा जाचुका हे | 


. (8 ) अहकार-अहंकार से मनुष्य के भीतर ममता अथोत्‌ | 
मेरे और तेरेपन का भाव Fat हुआ करता है । 


O यं अन्तःकरण, aan शरीर का भाग होने से, आत्मा के 
साथ जन्मजन्मान्तर में बराबर उल समय तक बना रहता है 
जवतक मोक्ष नहीं हो जाता | साधारणतया चित्त में, इस जन्म 

| तथा अनेकः पिछले जन्मों की स्मृति, वासना और संस्कार | 

| जमा रहते हे । और ये अपने प्रकार की दृष्टि से जेसे होते हैं, - 
बेसी ही मनुष्य की प्रवृत्ति बना दिया करते हें। यह प्रवृत्ति, | 
जिसे पश्चिमी दर्शन में, जन्मसिद्ध चरित्र wer गया है, E 
के साथ मनुष्य में आया करती हे । एक बालक की रुचि पढ़ने 

| अधिक हे, दूसरे की उतनी नहीं, एक की रुचि व्यापार में... 
etal है, दूसरे की कलाकौशल में, तीसरे की कृषि आदि मे. 
पह सब चमत्कार, इसी उपयुक्त प्रवृत्ति का द्वोता दे। अस्तु | 
ब इच्छा-स्वातंञर्य पर विचार करना चाहिये) * | | 
इच्छा-स्वातंज्य के बनाने वाले तीन पदार्थ होते हेः-(१) . ` 
सेद्ध प्रवृत्ति, ( २ ) संगति और (३) स्वतंत्र इच्छा। इनमें | 
से, पहली बात, जन्मसिद्ध चरित्र या | 
. प्रवृत्ति का उल्लेख ऊपर हो चुका हे । ` ` 
` दूसरी वस्तु संगति 21 मलुष्य जेसी 


: of oe 
RA Se 
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` हगति में रहता है, उसका, उल पर, उसके विचारों पर, sy 

'न॒ कुछ प्रभाव पड़ा ही करता A अच्छी संगति ( सत्संग ) का 
. अच्छा और बुरी संगति ( कुलंग ) का बुरा प्रभाव। यह iS | 
` वस्तु है, जिसका प्रभाव, उसके इच्छानिमाण पर, पड़ता है। | 
` तीसरी वस्तु मल॒ष्य की वह स्वतंत्र इच्छा दे, जो प्रत्येक मनुष्य _ 
में हुआ करती है और जिससे प्रभावित होकर, ATM, किसी f 
'काम के करने न करने का निणय किया करता हैं। इन तीनों a i 
परमाव यदि एक दूसरे के अनुकूल होता हे तो उससे मनुष्य की | 
` बलवती स्वतंत्र इच्छा, बन जाया करती हे ओर चह उस इच्छा 
` को, शीघ्रता से काम में ले आया करता है। यदि उनका प्रभाव | 
एक gat के विरुद्ध हे तो जिसकी अधिकता होती हे उसमे _ 
से, न्यूनताओं को निकालन के बाद, अधिकता का जितना श 
| वाकली रहता है उसी के अनुकूल उसकी काम में लाने की 
इच्छा बन जाया करती दै । यदि मजुष्य को wate ओर 
- संगति का योग उसकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध है तो उसके 
स्वतंत्र इच्छा दब जायगी और उसके विरुद्ध aga कम कर 
` डालेगा। यदि स्वतंत्र इच्छा अन्य दोनों के योग से बलबती र 
है तो वह अपनी इच्छा के ्रशुकूल काम कर लेगा और अच 
को दब जाना पड़ेगा । इसीलिये वेदान्तदशन में कहा गया ३ 
Sen कि कहा जा चुका है कि मनुष्य, ऐसा नहीं दै कि सदेव 
. अपने अनुकूल ही काम करे बल्कि अपने प्रतिकूल भी कार्म 
. कर लिया करता हे” । इच्छा न होने पर भी, प्रतिकूल कार्ट) 
प्रबृत्ति और संगति के विरुद्ध होनेही से कर लिया ग 
` करता दै जैसा कि अभी कहा गया हे | इसीलिये ऋषि द्या 

नन्द्‌ ने जीव को, कमे करने में स्वतंत्र, मानते हुये भी प्रवृ 

. . (१) देखो बेदान्तद्शन। २। ३॥ Ro 


In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आदि की प्रतिकूलता से, किंचित्‌ परतंत्र भी स्वीकार किया 
है| परन्ठु यह nasar जोब की अपनी ही पैदा की हुई होती 
है। उसने पिछले जन्म में, जिस प्रकार के काय्ये किये थे उसी 
के अनुकूल वासना वनी, जैसी संगति में रहा था aa ही 

सस्कार बने आर इन्हों वासना और संस्कार ने ऐसी प्रवृत्ति 

| को बनाया जो जैसा कहा जा चुका है, उसके परतंत्रता का 

. कारण वनी । हम चाहते हैं कि किस प्रकार स्वयं मनुष्य अपने 
. बंधन का कारण होता हे? इस विषय को थोडा खोल कर 

कह दिया जावे । 

मनुष्य जब कभ करन लगता हे तब वे “क्रियमाण” कहलाते 
` है, जब कर चुकता हे तब वे “संचित” कहलाने लगते हैं. और 

मनुष्य के कर्म वासना जेव उन कर्मों का फल मिलने लगता 

हे तब बे ही कम “प्रारव्ध” कहे जाया 

E करते हैं । प्रारब्ध ओर किसी जगह से 
` वनकर नहीं. आया करती किन्तु मनुष्य उसे स्वयं बनाया करता 

है| यहां एक बात समक लेनी चाहिये कि क्रियमाण तो पुरु 

षाथ करने की अवस्था है परन्तु जब वह उस को (पुरुषाथ या 

क्म ) कर चुकता है तो अब वे, कमान से छूटे इयेतीर | 
` के सहश हो जाते हैं और अब मजुष्य उनमें कोई उलट फर. | 
नेही कर सकता और वे अब उसे, फल दिये बिना नहींरद्द | 

त | सचित और प्रारब्ध बही छूटे हुयं तीर z । यही मनुष्य $ 

परतत्रता का भद्‌. है । Pe 

इन्ही संचित कर्मों को, योगदर्शन के भाष्यकार, व्यास ने ' | 

कमैसमूद” कहा हे । बंधन A लान वाल कमसमूह व 
<= नेते हैं जो काम, क्रोध, लोभं और मोह हु 

Ei से पेदा होते a! अविद्या (मिथ्या ज्ञान), a 


RAPD LDL APRA PAD ALS. 


. आदिके रूप में 
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१०२ | कमेरददस्य ` l 
k राग (.पुण्यकमे फल ख | 
| oe ee झर अभिनिवेश ( a झु ye b 
योगदर्शन में, केश कहा गया है । य क्कश आए न कह 
के अनुभव से बनी हुईं वासना, जिसका a 3 i 3 a 
: दोनो मिल कर चित्त को मूर्चिछतसा रखती & । 
i स्तति काम, क्रोध, लोभऔर मोह भी èi Ta इसका | 
 जहृद्वेकि इन्ही केशों से प्रभावित कमेससूह ओर वासना 
|. मनष्य और उसके चित्त दोनों पर अपना NE casi i 
O स्वतंत्रतापूवेक कमे करने में बाधा डाला करती हे न 
` अधिक विवरण. “कमंविपाक” . वाले अगले छ 
Be गा। | | 
eA : अचानक ही नहीं बन जाता और न अचानक b i 
: हो हो जाता है, किन्तु जिस प्रकार दिन और रातका Ta 
र प्रवाह से नित्य हे इसी प्रकार 
2.2. केम और, वासना का आर प्रलय का चक्र भी प्रवाह a नित्य 5 
5 gr है । इसर भी नित्य हे ओर आत्मा | 
“त्य ठे । इसलिये ईश्वर का फलदातृत्व गुण और ना a 
` कमेकतृत्व गुण भी नित्य हे। अनेक जन्मो से, जो अनेक सृ E a 
“Hea, जीव कमे करता चला आता है और उन कम से ge 1 
भी क्रमपूर्वक चली आती है । इसीलिये कमे पीर वा : 


II 


EREE ER SE PARRA E PEENE S 


'हो सकती | वेदान्तादि दर्शनो में इस सिद्धांत की . पुष्टि 
एक जगह वेदान्तदशेन में, HA और उसके फल पर 
ते हुये, कदा गया है:-यदि ऐसा Hal कि कम N, 
à फल भी भिन्न भिन्न नहीं द्यि 


laha Vidyalaya Collection... 
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` सकते, तो यह बात नहीं, कर्म के अनादि होने से! । इस सष्टि 


. के भद्‌ का कारण इससे पहलेससुष्टि के कमे हैं। फिर इसी 
_ कम की अनादिता के संबंध में कहा गया हे कि “सिद्ध भी 
होती हे ओर पाई भी जाती हे” अर्थात्‌ वह (कर्म की अनादिता) . . 
युक्ति से भी सिद्ध हे और अनुभव भी की जाती Fifa . 
इसी संबंध में कहा गया दे कि “सबों के धमे-शुभाशुम कमे. 
सिद्ध alt से भी । अथोत्‌ अच्छे बुरे कमे करने का सामर्थ्य ; 
सब में होता हे इसलिये भी अनादिता सिद्ध दे ।” सांख्यदशन 
भी इस वाद का समर्थक है । एक जगह, इस दशेन में, कहा 
गया हैः--अथवा अनादि कमा के आकर्षण स भी ( प्रकृति 
चेष्टा करती है )।” क्योंकि जीवों के कमे अनादि हे, उनके | 
फ़ल भुगवाने के लिये, ईश्वर के आकर्षण से प्रति चेष्टा | 


' योगदर्शन में भी, इस सिद्धान्त की, पुष्टि की गई हेः of 
एक जगह, इस दशेन में, कम के ३ भेद किये गये हैं जिसका... 
वर्णन € वें अध्याय में हुआ है । उन भेदों की चचो करते हुए ` | 
कहा गया Siga (डन ३ प्रकार के कर्मा) में, उन्हीं HAT ' : 
गुण वाली वासनाओं का प्रादुभोव होता हे ” फिर . 
आगे कहा गया हेः--जाति, देश और काल से, व्यवद्दित (पृथकू | 

यथा दूर) होने पर भी, स्मृति और संस्कार के एक रूप होने खे"! 


_ (१) न कमोऽविभागादितिचेन्नानादित्वात्‌ ( वेदांत? २। १ । ३९ ) 
(२ ) उपपद्चतेचा5प्युपलम्यते च ॥ ( वेदांतश २1 १1३६) ` ` 

(2) सर्वधर्मोपपत्तेश्व ॥ ( वेदांत? २।१।३७)  .... 

४ ) कसाकृष्टेवो$नादितः ( सांख्य? ३। ६२ ) oy. 


) द्विपाकानुगुय्यानामेवा 5 भिव्यक्रिवीसनानाम्‌ 107 ene eS 
Mh = Morini 
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( चासनाओं में ) निरन्तरता रहती हे । फिर इसके बाद कहा 
` ` गया है कि “उन (वासनाओं) की अनादिता है, आशिष के 
` RAA स” अथात्‌ कल्याण की इच्छा क नित्य होने का 
अभिप्राय यह है कि मनुष्य में अपन कल्याण की इच्छा सदेव 
नी रहती है। इस इच्छा के सदेव बने रहने का कारण 
बासनाओं का aS होना हे । इसीलिये बासनाओं को 
= 
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ग्यारहवां अध्याय 


कर्मों का क्या site किस प्रकार क्‍या फल मिला करता . 
laga के अधिकार की बात न होने से, अत्यन्त गहन 
Stans विषय 21 दार्शनिक ,जगत्‌ ने, इस 
E विषय के स्पष्ट करने की, बड़ी ऊहा- 
| पोह की हे, परस्तु, परोक्ष का विषय होने से, यह नहीं कहा जा 
` सकता कि वह सव ठीक ही हे | अस्तु, उसी ऊहापोह का 
` परिणाम यहां दिया जाता. हे । यह कहा जा चुका हे कि aga 
जहां कमे करने में स्वतन्त्र है वहां फल भोगने में परतन्त्र हे । 


और पश्चिमी दार्शनिकों में बड़ा मतभेद है! पूर्वी दाशैनिकों 
= ÀA 
Wel लोकोन्नति अनिवार्य वस्तु हे, उसके बिना परलोक | 


की सिद्धि नहीं हो सकती । परन्तु दो अच्छी वस्तुओं में भी 
जिस प्रकार द्रजों का भेद हुआ करता हे इसी दृष्टि से पर 


Rete के सम्बन्ध में पूर्वी दष्टिकोण को, हम ज़रा खोल कर, | 
ह देना चाहते हैं जिससे, आसानी के साथ, उसे सब | 
सिकः; 
ओय परलोक और प्रेय लोकोन्नति के मागे का नाम हे । 


ड लोक और परलोक के विचार से, फल के सम्बन्ध में, पूची ` 


| का विचार यह है कि लोक की अपेक्षा परलोक अधिक ,. | À 
“te ह्त्व N `A me Spank 
महत्वपूण वस्तु है इसका मतलब यह नहीं कि लोक sag . . 


लोक को पहला और श्रेष्ठ द्रजा दिया गया है । इसके विरूद्ध ` : hs ni 
पश्चिमी दार्शनिक परलोक के सम्बन्ध में बहुत थोड़ा विचार _ . र 
करत = -~ जॉ a 9 $ “a 
करते हैं, उनकी दृष्टि में लोक ही सब कुछ है। लोक आर, | 


बध में, एक बात समक लेने खे, इनका भाव सुगसता. | 


; र Digitized.by Arya.Samaj oe Chennai and eGangotri ` 
I FA Eta 
orto oA 


NN 


AIAN AAAS REH `~ a 5 
- से समझा जा सकेगा ओर वद्द बात _ 
श्रेय और प्रेय दो मार्ग यह दे कि लोक सुख्य रीति से इन्द्रियों | 


ग 

` का मार्ग है और परलोक मुख्य रीति से आत्मा का पथ दे 
| ‘ 

4 


-o “इन्द्रियां बहिसुखी हें इसलिये लोक asa विषय है और a 
 . आत्मा, शरीर की अपेक्षा, अन्तसु खी हे इसलिय परलोक आत्मा , 
O जरा विषय है। परन्तु यदि कोई चाहे कि इन्द्रियों को उन्नत . 
.किये बिना ही आत्मा को उन्नत कर सके तो उसकी यह क्लिष्ट 
O कल्पना ही कही जा सकंती È) हां, परलोक को कुछ न | 
` ` समक कर जो लोक को ही अपना अन्तिम ध्येय बना लेते हैं, 
उनका मार्ग दूषित समझा जाता हे .और उपनिषद्‌ ने, उनकी | 
` ` न शब्दों में, निन्दा की दैः--/जो लोग धन के मोह से मूढ हो | 
` जाये हैं और प्रमत्त तथा अज्ञानी हैं उन्हें परलोक की बात . 
पसन्द नहीं आती उनकी दृष्टि में यद्दी लोक संब कुच कै 
. “प्ररलोक कुछ नहीं, ऐसे लोग मौत के बन्धन से नहों छूटा 
` करतः |” eo = a 
ad} दृष्टिकोण रखते हुए पूवमीमांसाकार महासुनि जि 
o "लें कहा हवे कि जिन कर्मों का फल ee ( परलोक सम्बन्ध , 
. है वे प्रधान और जिनका फल ष्ट ( लोक से संबंधित ) है. 
.. गौ EO NONON ; ; 
2 वे गाण कमं कह जात ह । 


ज्ञेमिनि S 


430 


` यह बात कहदी जा चुकी है कि आत्मा, Gi आर bs 
' से युक्त होकर, कमे किया करता हे इसलिये मन आर ६ = 

: (4) नं साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाचन्तं वित्तमोहेन सूदम्‌ a 
` _ अयं लोको नास्ति पर इतिमानी पुनः पुनवंशमापद्यते AN 
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os see Bans [ १०७ 
~ STS oi 
Wat कौन है ख युक्त आत्मा ही भोक्ता भी समभा 
जाना चाहिये | लांख्यद्शन म 
A [ख्यः ये 
कहा गेया हे कि “भोग ( कर्मफल ) Se a Se 
817 | न आत्मा तक 


रै कह कि कमे तो बुद्धि 
a द उसका फल क्यों 
4 भोग आत्मा तक. ama हो जाता हे ee = ae 
` निकल जाने पर, शरीरस्थ इन्द्रियों को कुछ ज्ञान नहीं स्ता 
| करता ओर न किसी भोग का वे अनुभव ही कर सकती 9 a 
_ इससे जाना जाता है कि यद्यपि पुरुष (sia) असंग ate i 
i FE ण है परन्तु बुद्धि के उपराग से भोग आत्मा ही 
_ aS ae को नहीं । सांख्यकार ने, विषय को 
„> केरेन क लिये, एक उदाहरण देते हुए प्रकट किया है कि 
aN र जीब)को भी फल का उपभोग, अन्नाद्य के समान, 
ग 0 जणांत भव बम, eram म 
es ड्‌ लिये उसे अनेक जगह अकत्तो कहते हे, : 
मी के दिये वाघरी amaan 
Aes दार्थ बनाता हे इसलिये भोग उसके स्वामी ही को F 
७७ ६ इसी तरह मन, बुद्धि आदि, इन्द्रिय के संयोग से, जो `. : 


रमे करती हैं उसका भोग भी आत्मा ही को होता है'। इस . 
hal समाप्त करते हुए सांख्यकार ने यह भी we at 
2 अथवा अविवेक से (जीव में) कठेत्व सिद्ध होने से... : 
(ज्ञीव ) को फलभोग की प्राप्ति है।” = 
१) चिदवसानो भोगः n (सांख्य १14०७)  . -. ` | 

) अकत्तरपि फलोपभोगो ऽन्ाद्यवत्‌ ॥ ( सांख्य» १ । १०४ ) ती 4 
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ज्र इस आक्षेप के उत्तर दन ole t 

pec ि आन यदि aad दे तो उसे फल कय मिले f इस आक्षेप 

ES उत्तर यह दिया है. कि जीव को एक प्रकार खें कत्ता भी 
AN `. ! 

aes चाहिये और वह प्रकार यह हें कि अविवेक (ज्ञान) 

> परुष में बुद्धि का उपराग होता ह. और उपरक्त पुरूष x 

स कत्ती समभा जाया दी करता है आर इसलिये भोग 

. 1i 
फेर उसे क्यों न होना चाहिये | 
का भागी फिर उस कथ A 
2 कया, बिना कर्म के भी, इश्वर कोई फल, अप ओर से, 
7 


र So धेदान्तदर्शन में इसका उत्तर दियां 
जीव को दे दिया करता & १ वेदान्तदर्शन में इसका उ 


Ë ENT सूत्र : 

> . शया है कि नहीं । वेदान्त के एक सू 

| पझलईसवर अपनी ओर >. कहा गया है कि “विधिनिषेध के 
दे + > जीवात 

से नहीं देता. व्यर्थ न होने आदि देठुओं से जीवात्मा 


ss 


; £ i 
| . . (फल प्रात करने में ) अपने किये प्रयत्नों = कर्मों का AIT 
1. (See अन्धाधन्ध शुभाशुभ फल जीव 
>. घाग तो दे at इगवर. अन्यान्य अमा. च. 
को नहीं दिया करता ; किन्तु उसके कर्मानुसार ही E 
मिला करता दै। ऐसी ही बात बंद म भा एक जगह i 
, जहाँ वत ४इंश्वर अपनी अनादि प्रजा ज 

है, जहाँ बतलाया गया है कि “ईश्वर मजा 
 क्रलिये कमफल का ठीकै ठीक विधान करता है| नं 
` श अधिक और न न्यून फल मिलता है. ।” इख पर ee at 

को शंका होती है कि यदि ईश्वर अपनी ओर a 


a हैं ? ait 
कुछ नहीं देता तो फिर उसे दय नहीं देता तो फिर उसे “दयालु” क्यों कहते दै. ` “7, 
: 


कक ast सांख्य 3 $ of | 
ae (2) अविवेकाद्वा तत्सिडेः कत्तं : फलावगमः ॥ (सांख्य० | ¦ 
81 ( २ ) क्ृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धाएवैयथ्योदिभ्य; ॥ 
1. (वेदान्त? २1 है |. 
p Di i ( 2 ) याथातथ्यतो 5 थोन्‌ व्यदघाच्छाश्‍वतीभ्य; समाभ्यः l हः ) , 
110... ( यजुवद ४ ' 
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यह किस प्रकार संभव है | af 
हृ ए सभव है कि बह न्यायकारी भी हो और 


साथ ही दयालु भी हो? दया अपराधों के क्षमा करने को `. | 


` Ñ न्य ~ 
कहते और न्याय दरड देने को, फिर किस प्रकार संभव हे कि 


ये दोनों परस्पर विरोधी गुण एक ही व्यक्ति में एकत्रित हो i 
ब।. . 


सकें ? इसका उत्तर यह है कि!--- 
न्याय और दया बिरोधी Oa ee ee 
साधारण पुरुष ही a RN घ M समने. 
हे ag कभी कभी इवेटे स्पेंसर जैसे 
न्याय ओर दया उच्चकोटि के विद्वान्‌ भी गलती कर ' 
.  _ .. डाला करते हे स्पेंसर ने ईश्वर को . 
' अक्षय सिद्ध करन के लिये एक हेतु यह भी दिया है कि न्याय: 
ऑर दया, दो विरोधी गुण, किस भकार एक ही व्याक्ति में इकट्ठे ` 
हो सकते है ? बात असल यह हैं कि दया अपराधों के क्षमा | 
करने को नहीं कहते हें, अपराधों को क्षमा करना दया नहीं _ . 
अपितु अल्याय हे । दया और अन्याय एकभाव बतलाने वाले | 
शब्द नहीं अपितु एक दूसरे के सवेथा विरुद्ध हैं । न्याय और 
दया में अतर यह है कि न्याय के लिये, न्यायकारी को, कमै. 
को अपेक्षा होती हे बिना कमे किये न्यायकारी किल्ली को 
| ates फल नहीं दे aaa, परंतु दया दयालु अपनी ओर . 
| से किया करता हे sah लिये किसी कमे की ज़रूरत नहीं . + 
_ होतो, न बह किल्ली कर्म का बदला होती हे । एक उदाहरण खे ` | 
| पह बात साफ़ समक में आजायगी | एक व्यक्ति ने चोरी की, _ :... 
a न्यायकारी ने उसे ६ माख के लिये कारागार भेज दिया ata | 
| विध कर दिया कि इस बीच में उसे कोई दस्तकारी सिख- ' 
Stone जिससे जेल खे छूटने के बाद वह उस व्यवसाय 


(2) देखो First Principle by H. Spencer. 7 
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ह ल्याय दे परन्त दस्तकारी सिखलवा दून कीं वात 
RS ल दया के लिये चोर का कोई कमे न था। अच्छा 
Bel andi ईश्वर कभी अपराध 
` दया अपराधों की माफ़ी नहीं तो क्या I Ba 
s Saget SS : 7. w.o ; 
` mpra ६ ` 5 2 
इसके उत्तर में वक्तव्य यह है कि ऊपर कहा गया है कि | 
¬ न्याय है और SHAT का स्वाभाविक 
` अपराधों का माफ़ करना अन्याय ह अर ३ È 
` ` गुण न्याय हे तो किस प्रकार वह 
| सा इेरवर pen को न्याय कर सकता है इश्वर सवे. 
` साफ़ करता है ` शक्तिमान्‌ सही परंतु इसका pa यह 
poets 5. x i द ; R A X = es B 
adi है कि वह अधाधुंध जो ate सो करके जगतूक a 
`. नंगरी बना देवे । क्या सर्वेशक्तिमान्‌ होने स, क a ee 
| दूसरा इश्वर भी बना सकता है या पद पनि क. न 
` `. सकता है? कया वह चोरी कर सकता ह. ! इन ae aa 
` जकार में देने के सिवा और कोई सूरत नहीं है इसके सि 7 
' ` सोचते की एक बात और भी हे कि किसी का ae सा 
-_ करने से अनेक दोषों का उसमें भी आजाना समव ६. स 
. अपराध माफ़ किया गया है! _ | 
(१) बह और भी अधिक अपराध करने का भ्यासी, _ 
माफ़ी के प्रलोभन से, बन सकता हे । ह 
(२) उसमें अपने अंतःकरण के विरुद्ध काम करन ' | 
` प्रवृत्ति वन सकती है, क्योंकि अंतःकरण चाहता हे किम 
ae ` à ; 
"पाप न करे क्योंकि पाप करने से मनुष्य को भयभी कहा. 
y Ñ IN a ¢ लिये A 
‘agar हे और भयभीत रहने से हृदय निर्बल होकर वर्द है 
a भी फेल होकर उसकी मृत्यु का कारण बन सकता ५ 
ss प ने पड़ी' 


re a ai ta 


३) वह संभव है कि . आत्महन्ता बनकर अप 
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के व्यक्तियों को भी यह दुष्कृत्य सिखलावे अंथवा उनको, अपने... 
F अभ्यास खे, SA देता रहे, इत्यादि, इसलिये अपराधी के .. 
भविष्य को अच्छा वनाने की दृष्टि से भी, आवश्यक है कि उसे 
समुचित दंड मिले, इसी में उका भी कल्याण है । परिणाम . 
इस खवका यह हे कि अपराधों के माफ़ करने से न तो इश्वर... . 
ही न्यायकारी sat सकता हे जिससे उसके इंश्वरत्व में बाधा: 
पचतो ह आर ल अपराधी ही का, अंत को कल्याण होता है... 
इसलिये प्रश्न का स्पष्ट उत्तर यह दिया जा खकता है कि इश्वर 
अपराधों को ज्ञम्ता नहीं करता । पाप बेशक क्षमा नहीं 
. हो सकते | । 
परन्तु aga स्वयं, उनकी निवृत्ति के लिये, एक इलाज | 
कर सकता है । जिस तरह मनुष्य, स्वास्थ्यरक्ता के नियमों { 
पापों की निवृत्ति का एक के तोइने रूप कमे से रोगी at जाता _ = र 
इल्लाज हे परन्तु जब अपने दूसरे कमे द्वारा, .. 
आयुवेद में वर्णित विधानानुसार, चिकि- . . - 
त्सा करता हे तो उससे पहले कमे का मिला रोगरूपी फल, ' - 
` नएहोजाता हे इसी प्रकार अन्य प्रकार के किये हुए पाप . ' 
_ रूपी कमे, जो संचितरूप में रह कर, फल के लिये परिपक्क `: 
दो रहे हैं, ईश्वरोपासना रूपी चिकित्सा से नष्ट हो जाते हे इस | 
` वाद्‌ पर, वेदान्त दर्शन ने, प्रकाश डाला हे। उसमें एक जगह | 
हा गया है कि “उस उपांसना के फलीभूत होने पर अगले 
पिछले पापों का अन्छेष-संबन्धामाव और दाश-हो जाता है, . _ 
a कि शास्त्रों में कथन किया गया है” | अगले (भविष्यमें. | 
किये जाने वाले पाप ) और पिछले (जो किये जा चुके हैं.) _ 
(2) तदधिगम उत्तरपूर्वाध्योरशहेषविनाशौ तद्व्यपदेशात[|| _ | 
Se ut 
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पापों के लिये सूक्त में दो शब्द प्रयुक्त हुए & अशात अगल 
(उत्तर) के लिये अश्लेष सम्बन्धाभाव ओर पिछले ( पूर्व ) 


के लिये विनाश, इसका अभिप्राय यह हैं कि इखखरोपासक । 
भविष्य में तो कोई पाप करता ही नहा इसलिये पापों ले उसका 
असंवंध हो जाता है, यह वात तो स्पष्टं ही ६, रः Vea चात | 
अथात्‌ पिछले पाप किस प्रकार नष्ट हो जाते हे? यही वात | 
' बिचारणीय है । विशेष उपासना के, प्रारम्भ करन स पहले 
 'उपासक नें जो पाप किये थे, उनको प्रथम तो उपासक, यम- 
_ नियमानुकूल नियमित तपस्या का कठोर जीवन व्यतीत करने । 
से, अपने ओर से ही भोग लेता हे, इसके सिवा दूषित मन | 
. _ जिसने पाप किया था, वह आहिंसा, ्रह्मचय्य, ATA ओर | 
तपादि से दूषित नही रहन पाता, उपासना का अन्तिम कृत्य शी 
RR अथोत्‌ आत्मा की अतसुखी बृत्ति का जाणत | 
_ कर लेना होता है । इसका तात्पर्ये यह दे कि चित्त की : 
.. वृत्तियो के निरुद्ध हो जाने अथवा मन आदि के बाहरी काम हे | 
बंद हो जाने से, स्वयं मन आदि ऐसे निरथैक और शक्तिहीन स! | 
है ` सषुप्तावस्था में होने के सदश, होजाते हैं कि फलीभूत sat 
सक पर उनका कोई प्रभाव बाकी नहीं रहता | जब मन, ३ | 
` .. और चित्तादि ऐसे प्रभावहीन हो जाते दें तब इनपेर लिन | 
“grat की वासनारूप रेखायें भी, उन्हीं मन आदि के सदश, सा 
हीन और निस्तेज हो जाती हैं। आत्मा का मन आदि ससव & 
जाने और इनसेःउस के उपरक्त न रहने से, किसी बब 
ज़ के नष्ट होने से जिस प्रकार उसकी बद्सूरती, बिना m al 


Tian ss bis ey 


were aj 


'बद्सूरती के भी बेंकार हो ज्ञान के सदृश, चित्त 
4 Tee ह ज 


जीद, Sia 
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जीवन्मुक्त कह जाया करते हैँ । यही पिछले किये पापों का नष्ट: | 
हो जाना है । जिस बस्तु का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, | 
हमारे लिये वह न होते के.सडश ही है | इसी प्रकार फलीभूत  : 
उपासक के, पिछले किन्ही जन्मो के किये पापकमे, उसके 
लिये, न होने ही के Gem हो जाते हैं? वेदान्त के वाक्य के अन्त 
में कहा गया हे कि पाप के नष्ट होने की बात, उस.वाक्य के अंत 
म, शासत्राुखार कही गई हे | इसलिये एक सरसरी निगाह हम 
Mal पर डालना चाहते ह कि वे कहांतक वेदान्त की पुष्टि ' 
करते हें | | 


छादण्यापानषद्-मे एक जगह कहा गया हे कि “जिस - | 
अकार कमल क पत्ते जल से असंबंधित रहते हैं, इसी तरह ' | 
ब्रह्मज्ञानी पापों से असंबंधित रहता है | 
i फिर एक दूसरी. बृहदारण्यकोपनि- . ` 
` षद्‌ में लिखा हे कि “उस ईश्वर को जानकर मनुष्य पाप R 
` सं असंवन्धित रहता हे 


शनि ue ee Cok) eae 
See ee T ae 


Ural का सत 


` उपर्युक्त वाक्य ईश्वरोपासक के भविष्य में पाप से सबध- . 
हित रहने की पुष्टि करते हैं | अब पापों के नाश के संबन्ध : 
में देखिये: i 


 ( १) ऋग्वेद-में एक जगह कहा गया हे कि “ज्ञो कुछ 


ते | (ato ४७ | १४।३ ) iy | गा 
(२ ) नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न ade कर्मणा नो कनीयान्‌। 
` तस्थैव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कमंणा पापकेनेति ॥ 


À paw 
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Pon 
' सुक में पाप दे अथवा जो में gle करता ह अथवा जो भूठ 
` का चिह्न मुम में दे, इश्वर उस दूर कर दव kal | 
(२) बहृदारण्यको पानेषदू-में एक जगह लिखा हे कि ‘ 
iga ( ब्रह्मवित्‌) को पाप नहीं स्पशे करता, किन्तु चह समस्त | 
` पापों को पार कर जाता है, SH पाप नद्या सताता किन्तु बह 
o समस्त पापों को तपा देता है. पापरहित, निमेल, निःसन्देह à 
. ब्रह्मवित्‌ हो जाता ६ ”। | 
(३) मुण्डकोपनिषदू में एक जगह लिखा हे कि “इश्वर | 
के साक्षात्‌ होने पर हृदय की गांटें (वासना ) खुल जाती ह, | 
` ` समस्त संशय दूर हो जाते हें और समस्त कम ( निष्कामेतर 
. कर्म) क्षीण हो जात हे  । 
hs (४) फिर इसी (मुएडकोपनिषद्‌) डपनिषद्‌ में एक दूसरी 
` 'जगह लिखा है कि “जब द्रष्टा, प्रकाशमान, जगदुकतों, स्वामी, | 
__ व्यापक और वेदोत्पादक ईश्वर को देख लेता हे. तब वह. विद्वान्‌ 


> 
5 


O पुण्य और पाप से छूट कर निमेलता आर परम समता को _ 
` प्राप्त कर लेता हे ”। | 
(1) इदमापः प्रवहत यक्तिंच दुरितं मयि । 
यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्‌ ॥ ( ऋ० १। २३ ! २२) 
. (२) नं पाप्मा तरति स्व पाप्मानं तरति, चैनं पाप्मा तपति सवे पाप्मार्न 
' तपति, विपापो विरजो, विचिकित्सो ब्राह्मणो भवति॥ (Zo ४। ४ ! १° 
( ३ ) भिद्यत हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया: i 
oa नीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ (सुर्डको ० २1 २17 | 
‘ ( ३) यदा पश्यः पश्यते gadi कत्तोरमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ 
`` तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं 
सुण्डको० ३ | १ । ३। 


0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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a { x ) फ़िर एक deat जगह इसी डपनिषद्‌ में 3 कि जो ह 
Slee पप को जान लेता है बह शोक, पाप और 
| ही (वासना) से छूटकर अमरता प्राप्त कर 
` (६) ऋग्वेद में एक दूलरी जगद लिखा है कि “जो विद्वान. 
भुवन का ज्ञान रखते हैं ओर समस्त स्थावर और जंगम के 
मतन करने तथा डन पर अधिकार रखने वाले हैं; वे अब हम a 
. को, कल्याण के लिये, किये और न किये पापों से छुड़ा देवे” | 
इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार की शिक्षा आमतौर से वेदोपनिष- 
दादि प्रेथों में मिलती हे । यह पापों से छूट जाना साधारण बात 
हीं, मनुष्य जव अपने आस्तिक जीवन के अन्तिम ध्येय को 
a संसार से सर्वथा पृथक हो जाता हे उस समय | 
$ ऐसे पुरुष के, यदि पिछले जन्मो के, कोई पाप होते हैं तो उनसे: | 
| भी छूट जाता हे । इस संबध में एक बात और भी विचार 
करने योग्य है और वह यह है कि ब्रह्मज्ञान के सिवा क्या . 
ma से भी, मजुष्य, अपने पाप कर्मों के फलभोग से बच 
कता है ? 
सका उत्तर हां में नहीं दिया जा सकता। मनुष्यं को, . 
की भी भूल होने पर, उसे प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिये। | 
) स यो हवैतत्परमं बरहम वेद बरह्मेभभवति। + + तरति शोकं तरति 
पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्को रतो भवति | | 

.  . . (JRR ३ । २1 ९) 
य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः | 
तेन; कृतादकृतादेनसस्परि अद्या देवासः पिटटता स्वस्तये ॥ z 
A 5... ऋगेद १० । ६३४९). 


In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| ` प्रायश्चित्त से कर्मफल से न बच सकते | 
le कणा पर भी, प्रायश्चित्त की उपयोगिता हे! 
ताद] 
Emi उसी उपयोगिता का हम थोड़े शब्दों 
Re Sa: ~ >, å 
में यहां उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हें । FE कहा जी | 

; € N a `À 
'चुका है कि aga जब कोई भी कमे करता & तो उससे | 
उसका फल मिलने के सिवा, एक वासना बना करती ह| | 
í 
i 
| 
i 
j 


' त्त में ये वासनायें लाल, पीली, नीली आदि अनेक रंगों को | 

LO खाओं के रूप में, रहा करती हें इनका एक काम, यह भी | 
-. :होताहे कि जिस कर्म की जो वासना होती हे, उसी के करने | 

` की यह, भीतर से ही, प्रेरणा करती रहती है। प्रायश्वित्त की. 
उपयोगिता यह है कि उससे, वासना का यह प्रेरक अश, नष्ट 

(हो जाता हे और प्रायश्चित्त करने के बाद, उस दुष्कृत्य में 
-करने की, जिसका प्रायश्चित्त किया गया है, प्रेरणा करने वाली 

-कोई वस्तु अन्तःकरणों में बाक़ी नहीं रहती | यह थोड़ी 

.नहीं हे इसलिये प्रायश्चित्त को, उन्नत जीवन बनाने का, एक 
'मुख्यसाधन समभना चाहिये | E 

` अस्तु ! अब हमें फिर. कर्मविपाक ( असली विषय ) © 
` आकर उससे संबंधित अन्य बातों का विचार करना | 

| कभी कभी ऐसा देखा जाता. < , 
.मन की Fes क्रियाय मनुष्य एक काम करना चाहता है 
Sgr परन्तु उसका मन उस ओर न क. 
देती ` जन्य विषयों की ओर चला d 
करता है और यत्न करने पर भी, इच्छित .कार्य की ओर a, 
__.. ज्ञाता | पेसा क्यों होता हे! इस प्रश्न पर, कुछ पकार a 
' “प्रवृत्ति की बात कहते हुए, पड़ चुका दे, इससे स | 
कुछ बातें यहां अंकित की जाती हें | वैशेषिकदर्शन 7? जं 


1.11. - CC-0.In. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| जाह, अ्रदष्टऱ्मारण्ध से होने वाली बातों का उल्लेख हे । वहां 
eae गया दे कि “बाहर निकल (पक शरीर से दूसरे 
य शरीर में चला ) जाना, समीप ( अन्य विषयों की ओर ) चला 
। जना, खान-पान का सयोग और अन्य कमो के साथ संयोग, 
| १ सव, अदृष्टसबिना देखे अथोत्‌ पहले किए हुए पुण्य पाप खे | 
MIT से, कराये हुए काये होते हें” | उपयुक्त कायो 
| एर अधिक प्रकाश पड़ जावे इसलिये उनके संबंध में ag 
वते यहां कही जाती S:— 
| जगत्‌ मे भिन्न प्रकार के मजुष्य, पशु, पक्षी ओर वनस्पति ` 
| रची जाती हैं, इस विभिन्नता का कारणं क्या है ? जो लोग 
| नरजन्म . इसी एक जगत्‌ को पहला और अतिम 
मानते हें वे तो उत्तर दे दिया करते हे 


| ऐसे भी एक उत्तर तो कह सकते हैं परन्तु यह सन्तुष्ट करने .. 
| पाता उत्तर ae है । मनुष्यों ही में देखें एक सुखी 2, .द्सरा 
| (सी ह, एक लंगड़ा लूला हे तो दूसरा पांव वाला, एक अंधा 
jt दूसरा समाखा इत्यादि | क्या यह AT इश्वर ने अपना 
जा ही से कर दिया ? यदि ऐसा हो तो, कम से कम, इसे 
| साय तो नहीं कह सकते | 

| नये अहद्नामे में एक जगह वर्णित हे कि एक अंधे आदमी 
देख कर, ईसा के शिष्यों ने, ईसा से पूछा कि/'इसके माता" . 
पिता यां स्वयं इसमें से किसके पाप 


मे उत्तर दिया कि “दोनों में से किसी. . | 
(a) अपसपंणंमुपसर्पणमशितपीतसंयोगा; कायान्तरसंयोगाश्रेत्यदष्ट 


से यह व्यक्ति अधा पैदा इआ !? इसा. ` 
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के पाप से यह अधा पैदा नहीं हुआ बल्कि इश्वर के Bat ने 
` अपने को इस व्यक्ति में प्रकट किया दै!” tates स्टेनली जोन्स 
ने, उत्तर को बहुत महत्वपूर्ण बतलाते हुए, इसा के कथन से 
प्रकट किया है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता डे अथवा 
-अधा पैदा होता है तो इसमें न उस व्यक्ति का दोष हे, न उसके | 
माता पिता का, न .इश्वर का, किन्तु यह कलेश एक अवसर है 
O कि उस व्यक्ति में ईश्वर के कृत्यां को प्रकट किया जावे | | 
` कोई इस उत्तर को, कितना ही महत्वपूणं कह, परन्तु यह 
` किसी साधारण व्यक्ति को भी सन्तुष्ट नहीं कर सकता! | 
` क्रिसी विशेष व्यक्ति में ही क्यों ईश्वर के Beal के प्रकट करनं | 
क्ता अबसर दिया गया कम से कम दुनियां के आधे आदमी 
अधे, लूले लंगडे अथवा अन्य प्रकार के. रोगी उत्पन्न हात ता 
| इंश्वर के कृत्य अधिक मात्रा में संसार में प्रकट होते आर. 
अधिक व्यक्तियों को अवसर प्राप्त होता कि ये उन सब a ' 
( १ ) प्रश्नोत्तर इस प्रकार है;-- 
> Disciples—Who did sin, this man 0 
parents, that he should be born blind ? 
 Ghrist—Neitber hath this man sinned nor i. 
_ parents. But that the works of God should be mace 
manifest in him, - a 
í + + + + This would lay the responsi H 
3 for sickness straight on God. But Jesus rejects t a 
 b+++ind says the calamity is an opportu? 
“fto work the works of God” in him. ( Christ ® 


his | 
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हंगड़ों में इश्वर के HAL को प्रकट होते हुए देखकर काम में 
Fail एक दूसरी जगह, इस वात पर विचार करते हुए कि 
प्रतुष्या मं समानता कया है: स्टनली जोन्स ने, अन्य सम्प्रदाये 
ने जो समाधान पेश किये हैं, उनमें खे तीन का उल्लेख किया है:-- 
(१) असमानता का कारण पेठुक हे। माता पिताओं में 
विभिन्नता होती ही हे, वही विभिन्नता सन्तान में चली आया 
हरती हे । 
(२) सांसार्गक परस्परा-- सांसर्गिक परस्परा का अथे 
ह है कि जो बाहर के, वातावर्णिक, सामाजिक, आचारिक, 
धर्मिक, राजनतिक और शीतोष्णिक प्रभाव बालक पर पड़ते 
, व उसे किन्ही के अनुकूल और किन्ही के प्रतिकूल बनाकर 
असमानता Wat कर दिया करते = | 
` (३) मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से असमानता पेदा कर 


| स्टेनली जोन्स को स्वीकार हे कि उपयुक्त तीनों मिलकर | 


Mot का ठीक कारण हो सकते हें, परन्तु वे कहते हें कि 
Mg, यद्यपि असमानता का उत्तर ठीक है, परन्तु उनमें 
धारयत के उत्तर की कमी हे और वह (इंसाइयत का ) उत्तर. 
कमी यह हे कि “ईश्वर, इन असमानताओं और अन्यायो. . . 
अपने हृदय में धारण करता हे जिससे वह हृदय सूली पर _ 


eal में जो असमानता पैदा कर दिया करते है वे (तीनों) आख- | 
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स्ट्रेनली जोन्स का यह उत्तर दाशनिक विचार के लेबित | 
तक नहीं पहुंचता, इसमें ईसाइयत के प्रचार SCRE क 
सिवा और कुछ नहीं हे | यह आर इस प्रकार के उत्तर बीसवीं 
शताब्दी में दिये जाने योग्य नहीं कहे जा सकते | 
शैकरस्वामी ..ने, वेदान्तदशेन का भाष्य करते इये, एक 
जगह लिखा è कि ' आइतिमय _ 
“ious ' ग्पतत्वों से fare हुए जीवात्मा | 
कां ५०७५५७४ स्वकमफलभोगार्थ जन्मान्तर को प्राप्त 
होते हें”? | 
' शंकरस्वामीकी दृष्टि में आवागमन ही असमानता का | 
कारण हे ओर मनुष्य एकजन्म क अपन कमा ही से TA | 
जन्म में, असमानमोग होने से, असमानता CAA कया k | 
ह री ai हे गीता, जो मुख्य रीति से कमय 
< पुस्तंक हे, SAH भी श्रीकृष्ण अर 
| समर्थन में... को शिक्षा देते हुए wed हैं कि मे | 
` और तुम्हारे बहुतसे जन्म बीत चुक हे sari में तो जानता 
, ` हूं परंतु तुम नहीं जानत” | 
गीता की इस शिक्षा से भी स्पष्ट है कि असमानता क | 
wed, पिछले जन्मं के कमे हुआ करते हे. । अस्तु | 
L प्रारूध के कराये कर्मी में सब ले पहली वात, कही जाडे | 
ह कि पुनजन्म ह । मनुष्य अपन कम के ग्रारब्धरूपी फल al 
| जन्मजन्मान्तर को प्राप्त हुआ कंरता हे | 
So SB SESE Eg 


(a ) देखो वेदान्तदर्शन सूत्र ३1 १। ६ का शांकरमाष्य | 
(२) बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तवचाजुन | j | 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ( गीता * | 
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| अ्रदृश्य का कराया हुआ दूसरा काम यह है कि मन उसकै 

| प्रभाव स, इच्छित विषय की ओर न जाकर, अन्य विषयों की 

मत का अन्य विषयों की ओर चला जाया करता है । ऐसा क्यों 
ae चला जाना दीवा है? बैशेषिकदशनकार का कथन 

यह हे कि पिछले संस्कार और बाखनायें 

| निस प्रकार की हे. उनसे बनी हुई प्रवृत्ति के प्रभाव से, मनुष्य 

| क्न्य प्रकार का इच्छा करने पर सी, मन दसरी ओर चला ' 

| जाया करता हे । इसी प्रकार मनुष्य जो खाया करता हे अथवा 

| Fa कमे किया करता हे, उस पर भी पहले कर्मा का, जो प्राय: 

| Ted क रूप स होते ह, प्रभाव पड़ा करता है । इस दृष्टि स 

| कमक, जिन्हें ag करने बाला होता है, दो भाग किये. 

| गय हे:— 

| (१) एक वे हें जिन पर निकट भूत में किये कर्मों का प्रभाव 

| एही पडा करता (२) दूसरे वे हैँ जिन पर प्रभाव पड़ा करता 

| maam है! पहले प्रकार के कमे शिक्षा प्राप्त 

| करना यादि हें जिन पर पिछले जन्मों 

| पवनी वासना आदि का तो प्रभाव पड़ा करता है । परन्तु ' 

। कर भूत के कर्मा का प्रभाव नहीं पड़ा करता | निकट 

|. Ta अभिप्राय वर्तमान sea में अतिलमीप किये हुये कर्मा 

६ | दूसरे प्रकार के कर्मों पर इनका प्रभाव पड़ा करता हे । 
अइरण के लिये ager के खान पान को ले wal सभी 

जरत हे कि खाना, पीना, मल, मूत्र करना स्वतंत्र कमे हे 
Wa जिस समय मनुष्य भोजन कर लेता है तब उसके लिये ` 

fran के लिये जाना अनिवाय्य है, इसी तरह यदि aga 


है | ये मलमूत्र त्यागादि ऐसे कर्म होते हें जो स्वतंत्र _ 


पान करता है तब उसके लिये मूत्र त्यागाथ जाना भी. ` “ 
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: कमे होते हुये भी निकट भूत के किये इप कमा खे, प्रभावित | 
छुआ करते ह | अस्तु 1 यहां एक बात को साफ़ कर देना | 
आवश्यक हे और वह यह है कि कमं के फल छे मनुष्य को 
O gaga प्राप्त हुआ करते हैं, यह वांत कही जाचुकोहे _ 
O ` परन्तु सांख्यदशन में बन्धनरूपी डुः के कारणों पर विचार | 
mea हुए निम्न बातें कही गई हील | 
| (१) काल बन्धन का कारण नहीं _ 
क्योंकि काल तो नित्य और न्यायी और _ 
थ सब खे संबंध रखता è 
(२) इली हेतु से देश के योग से भी (बंधन) नहीं होता । | 
= (३) बाल्य, यौवन, चुद्धतादि! अवस्थाओं से बन्धन | 
इस कारण नहीं हो सकता कि Fea के धर्म हे न कि | 
जीवात्मा के | = 
(8) कमे से (भी बन्धन) नहीं क्‍योंकि ( कमे) अन्य 
का धर्म हे और अतिप्रसग दोष भी होगा | 
-_(५) यदि प्रकृति के बन्धन से ( जीव को बन्धन कहें तो 


| .सांख्यदरोन ओर दुःख 


om ) नहीं, क्योंकि प्रकृति को भी परतन्त्रता इ”! | त 
(६) उस अविद्या & भी ( बंधन) नहीं क्योंकि अवस्ठ 
grad सम्भव नहीं । ` _- 


( १ ) न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सवंसंबन्धात्‌ !! 
( सांख्यदर्शन १ । 


` २ ) न दैशयोयतोऽप्यस्मात्‌ । ( सांख्य० १ । १३ ) 

) नाऽवस्थातो देहधमंत्वात्तस्या; । ( सांख्य्‌० १। १9 
+) न कर्मणाऽन्यधर्मत्वादतिप्रसङ्गेश्च | ( सांख्य० १ | १६ 
: ) परक्ृतिनिबन्धनाच्चेन्न तस्या अपिपारतन्त्रयम्‌ 1 (सांख्य ०. 
ऽप्यवस्तुना बन्धाऽयोगात्‌ | ( सांख्य० ३ Is 
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(८) सांख्यकार ने काल, दे 
a ल देशादि उपय रं मे 
| पेकिसी एक को भी बंधन अथोत्‌ दल का ae 
किक भी Sa का कारण नहीं 

माता परन्तु स्वयं उन्होंने एक जगह लिखा हे कि “निलय र 
4 T T ; 
ao ( पुरुष ) को उस ( बंध ) का योग नहीं हो 
वा विना उस ( अकति) से संबंध फरे? 1? जिसका साफ 
मतलब यह हे कि प्रकृति के संबंध ३ | 
gm: के संबंध से बन्धन होता है 

के मड है।य 

हा है. किये : इसका उत्तर यह हे कि अन्य दशैनों की 
s 7 ` 
4 कु रुद्ध WIA मरडन से नहीं अपितु खंडन से 
७ ता हे ओर उसके खेडन के विषय “ate शून्य, 
रर विज्ञानवाद” हैं र सचा 
4 ec की स्वीकार नही की गई है और तृतीय बाद में 
विज्ञ > 

iba एक वस्तु हे, उसके सिवा और कोई भी वस्तु 
$ i T माना गया हे. | इन वादों का स्वयं दशेनकार ने, 
2 Ee Sat के बीच में, नाम भी लिया हे । उनका 

RI अत्यन्त संक्षिप्त रूप में यहां दिया: 


ee [ 
ie 
इस वाद के san N S s 
झे ह संबंध में कहा गया है कि “दोनों ( कत्तो और 
SN) के एक काल में योग न होने से उपकार्य उपः 
Bat तणिकवाद < 
Ñ o कारक ( कार्य-कारण ) भाव नहीं हो 
सकता अथोत्‌ जिसने पहले. क्षण में 
ना०नादिविषयोपरागनिमित्ततो५प्यस्य | ( सांख्य० १ | २७) 
नित्यशुद्धुद्धसुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगाइते |. | 
(BT १ १६) | 
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हे. । प्रथम के दो वादों में कोई स्थिर सत्ता - me 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कमरहस्य 
१२७ | 


PR 
ANNAN ~ 
AANA 
anne 


किया था वह चित्त उत्तरच्णभावी भोक्ता a भिन्न हे, 
a को दूसरा क्‍यों भोगे £ 


फिर एक के किये हुए कम 
इस वाद के सवथ माल्य स कहा 


fare गया है कि “केबल विज्ञन ही (वस्तु) 


A ORLA 


नहीँ है क्योंकि वाह्य पदार्थ मतात होते हे. - 

R ce शून (> = भाव नए हो 

इस वाद्‌ का पक्ष यदद दे कि “शत्य GA ह, सा zo 
शून्यवाद जाता दै क्योकि था वस्तु ta 

$ इसके उत्तर में चाद के लिये कहा 


- गया हे कि “वेसममों का वृथा कथनसाच & । क्यों 
. विनाश प्रत्येक वस्तु का धर्म नही है, 
नाश देखा जाता दे निरवयव अथवा एुकावयव पदार्थ न 
a कि तीनों 
' जो विवरण ऊपर दिया गया है - उसख ETS है I 
बादों में से किसी एक में भी ससार में स्थिर खत्ता, इश्वर, 4 
आर प्रकृति में से, किसी एक की भी स्वीकार नहीं की p | 
ऐसी दशा में दर्शनकार न उन्ह का संबोधन करते ES a 
कि जब काल, देश, अवस्था, कमे और प्रकृति a b 
वस्तु या तो स्थिर नहीं, या हे ही नहीं तो फिर Bs ह 
कारण किस प्रकार कदा जा सकता दै! और इसी * ८ 
विग ES एप पाप 
दुयोरेककाला ५योगादुपकार्योपकारकभाव 
(१)न $ j (ateto । ३१) 
; (२) न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीते | ( सांख्य» ९ । ४२) l : 
ee (३) न्यं तत्वं भावो विनश्यति वस्तुधमंत्वाहिनाश 7 | al 


( सांख्य० * 


| अपवादमात्रम5बुद्धानाम ( सांख्य? १ | २५) 
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इन्होंने प्रक़्ति आर अविवेक को भी बंध का कारण नहीं बत- 
लाया, परन्तु जब अपने दशन के इस खडनात्मक भाग क 

समाप्त कर द्या तो अपना पक्ष प्रकट करते टच क्योंकि 3 
प्रकृति आदि की नित्य और eia सत्ता स्वीकार करते हें. 


x 
| उन्होंने प्रकति के aaae छो + करत ह, 
त अविवेक को वंध का कारण बतलाया और 
यही प्रकट करना सांख्यदशीन 


ने का सुख्य उद्देश्य था । इसी 
| प्रकृति का विकाररूप शरीर बंधन का बेल सदी, पना 
| (शरीर ) का सटुपयोग करके age उसे बंधन से a कां 
| कारण भी वना लिया करता है । अस्तु । ईश्वर न्यायपूवेक जहां 
कमफल दिया करता हे cet दयापूर्वक उस कर्मफल को. 
आवागमन ( पुनर्जन्म ) उसके छुथार का कारण भी बना दिया 
करता हे | उसकी दया पुनजन्म के | 
1 रूप में आये हुए जीव के कर्मफल से 
| उस(जीव) का खुधार किल प्रकार किया करती हे, यही 
| पदा प्रकट की जाती हे । यह प्रसिद्ध बात हे जिसे प्रायः 
| पमी जानते हैं कि agent कर्म करने और. फल aint 
| ig योनि है, परन्तु अन्य पशु, पक्षी और वृक्षादि की . 
| N a फल भोगने के लिये हैं | इन भोगवाली योनियों i 
- सभ्य का सुधार हुआ करता हे । मनुष्य को . 
4 नी भी इन्द्रिया मिली हे, सदुपयोग करने के वास्ते. हैं । एक. ' 
| हरण से यह बात साफ हो जायगी । मनुष्य को' आंखें देते 
[आ रचयिता ने शिक्षा यह दी कि इन से सभी age को . 
te 


INN OP INP ADAG IAG AAS 


A NS 


सुधार का कारण 


की दृष्टि से देखो, किसी के लिये भी, देखते हुए, तुम्हारे 
MH इष्यां देष की भावना न हो | एक मनुष्य इस शिक्षा पर. 

आचरण नहीं करता, सदेव आंखों का दुरुपयोग करता है, 
पाना बुझाना उसके लिये. लंब बेकार हे | अब बतलाझो. 
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प्रकार हो? उसके खुधार का, अब इस 


saat gar किस ` , $ 
के सिवा कोई तरीक़ा बाक्की नहीं रहा कि, उस व्यक्ति को, 


gia से काम लेने से रोक दिया जावे | आवागमन से ज्ञात यदद 
होता है कि वह यदि मनुष्ययोनि में पेदा होगा तो अधा पेदा 
होगा यदि और भी कमे डसके दूषित ह तो फिर किली पेसी 
योनि में पैदा होगा जो चक्षुरद्ित | | करने से करन का आर 


a ` 
न करने से न करने का अभ्यास हुआ करता हैं, इसे सभी 


` जानते हें । इसलिये उस प्राणी की आंखों का काम बंद हो जाने 
से, आंखों को, जो इंप्यो द्वेष स देखने का अभ्यास oi 
जाता रहा । और वह व्यक्ति खुधरी हुई आंखों के साथ फर 
मनष्ययोनि में पैदा हो जाता है । यदि किसी की एक ख अधिक 
'इन्द्रिय इसी भांति दूषित हो जाती है तो इसी प्रकार उसकी वे 
ait इन्द्रियां छिन जाती हें और उनका भी उपयुक्त भांति 
_ सुधार हो जाता है | यदि कोई मनुष्य इतना अथम हा ST हृ 
` कि उसके अतः और बहिःकरण सभी दुरभ्यासी हो जाते हैं तो 
उल अधम व्यक्ति खे इरादा करके काम करने वाली सभी 
बाहर और भीतर की इन्द्रियां छिन जाती हैं और वह यदि जगम 
योनि में पैदा होता है तो “अमीवा” आदि इन्द्रियरहित 
जन्तुओं के रूप में और यदि स्थावरयोनियों में, तो gata के 
योनियों में से किसी में, पेदा हो जाता हें जो आम दो 
इन्द्रियरद्ित योनि होती है, और इस प्रकार उसकी स 
इन्द्रियों का, काम बन्द हो जाने से, सुधार हो जाता हैं | E 
पकार हमने देख लिया कि ईश्वर की यह दया दे कि j भै 
केन चाहने पर भी, आवागमन द्वारा दंडविधान हक bo 
` उसका जबरन सुधार हो जाया करता है । य रेवरड 
- sacl जोन्स आवागमन को इस प्रकार समक 


PAT OE 


~ ; 
लेते तौ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ज्ञो बातें उन्होंने, इस ( पुनर्जन्मादि के ) सम्बन्ध में लिखी ट 

_ न लिखते) | 

| अस्तु! यंहां यह ओर जान लेना चाहिये कि वैशेषिककार : 

| ने, कर्म केदो विभाग करते हुए, प्रकट किया हे, “दृष्ट और 
फूल की इष्टि से कर्त अष्ट प्रयोजनवाले कर्मा में, इष्ट के 

अभाव में, प्रयोजन ( प्रयोग या अलुः 

छान ) परलोक के सुख के लिये 


दो प्रकार दे 


दष्ट हे जो इसी लोक और इसी जन्म में प्राप्त होता देखा जाता 
है परन्तु अन्य कमो का फल अदष्ट हे जो जन्मान्तर में मिलता 
' ६ उन्हा को परलोकप्रयोजनवाला कहा जाया करता हे) । | 

Rate केवल जन्मान्तर का नाम नहीं है अपितु उस (परलोक) | 
में, दुःखों से सर्वथा छूट जाने अथवा मुक्त हो जाने का अभिपाय 


यह अन्तिम गति हे । 


एक जगह कहा गया हे किं मिथ्या ज्ञान स दोष, उससे 
तत, उस ( प्रवृत्ति ) से जन्म और जन्म से दुःख प्राप्त हुआ. 
E aft करता है, जब मनुष्य क्रमपूवेक इनके . 
प दूर करने का यत्ञ करता EMM : 
SSA अपने भीतर से मिथ्या्ञान को दूर किया तो . 


(१) देखो Christand Human Suffering by Stanley 


` अथात्‌ बेद में दो घकार के कर्मानुष्ठान हैं कुछ कर्मों काफल | 


| भी शामिल है। मुक्त होना कया है? इस सम्बन्ध में कुछ a 
केह देना आवश्यक प्रतीत होता हे क्योंकि कर्मविपाक की | 
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उससे दोष बाक़ी नहा रहता, दोष के न रहने से, उल्कं का | 
' प्रवृत्तिका नाश हो जाता & agia के नाश से, जन्साथाव 
जाता हे और जन्सम केन होने AS alu छूट pi 
.. करता है, इसी का नाम श्रपचग (मुक्ति) है । जन्म : 
oo जन्मामाव में अन्तर क्या हैं? जसा भार १ में कहा गया 


' जन्म, आत्मा और शरीर के संयोग का नाम S Te जन्माभाव 


` आत्मा का शरीरों से रहित होना दे । eet T शैरों सेर 
` होने को मुक्ति कहते हे | एक दसरी जगह भी इस भ 
` की बात कही गई हे: उस कमार स foal भन Be | 
. इन्द्रिय का संयोग ) के अभाव म ( आत्मा, मन और इ 
-__ का) संयोग नहीं होता और संयोग के असाव का नाम ह 
 ' शरीरो से रहित होना अथवा maa |” 


= यहां यह बात स्पष्ट रीति स कह दी गई व्हि सत्ता 
ge है जिसमें कोई भी ( तीन प्रकार के शरीरों में से ) श f 
बाकी नहीं .रहता । तीन प्रकर . | 
शरीर कारण, GA ओर स्य A 
जिनका पहले जिक्र आ छुका के ; 

जगह यह बात, एक उपनिषद्‌ में भी. अच्छी तर sae 
कहदी गई है । वहां कहा गया हे कि अब शरीर छ ; 


| gfe में तीनों प्रकार के 
शरीरा का अभाव 


ae Š 
बाद. जीव सुक्त होता है तो उसक साथ कया जाता 


gar नहीं जाता? “पन्द्रह कलायें अपने कारण | और सम 

(4 (a ) दुलजन्मपतृत्तिदोपमिथ्याशानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापी 

; ayant: ।( न्यायदर्शन ¶। २ ) j 
(२) तदभावे संयोगाभावो 5प्रादु्भावश्र ee aa 
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| इन्द्रियां भी अपने कारण में चली जाती £1 (किण इए 
| निष्काम) कर्मा ओर विशेष ( अन्त छुखी ) ज्ञान के साथ जीव 
॥ अपन स AeA कार एकरण रहने वाल परमात्मा स भल 
जाता अथात्‌ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है!।” घे पन्द्रह 
कलाय क्या ह जा आवात्मा में अपने कारण में चली जाया. 
करती है. । प्रश्चोपनिपद्‌ में उनका विचरण इस प्रकार द्या 
गया हे: 


| (१) पाण, (९) शरद्धा, (३) आकाश, (४) वायु, (५) 
F(R) जल, (७) ghh, (८) इन्द्रिय, ( ६) मन, 
१२ कल्ायें (१०) अन्न, (११) वीय्यं, (१२) 
तप, ( १३) अन्त्र (aq), ( १४ ) कमे, 

(१५) लोक, ( १६) नाम । जव प्राण और वीर्यं अथवा 
मन और इन्द्रिय को इकट्ठा कर लेते हैं. तब थें ही सोलह 
| मलाय पन्द्रह gad कही जाने लगती हें । इन कलाओं में. 
$ भी इन्द्रिय 'की गणना की गई है और उपनिषद्‌ के वाक्य 
$ मभी १५ कलाओं से पृथक इन्द्रियों के अपने कारण में, 
` जीन होने की वात कद्दी गई है । इसका कारण यह है कि 


| मस्तिष्क होता हे और Se होता ह ओर दूसरी इन्द्रियों के गोलक | इन्द्रिय- इन्द्रियों के गोलक | इन्द्रियः 
* (.१ ) यताः कलाः वञ्जदशप्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु | 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽच्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ 
( ुण्डकोपनिषद्‌ ३) २।७ : 
( २ ) स प्राणमसुजढ प्राणच्छुद्धां खं वायुः ज्योतिरापः परथिवी न्द्रियम्‌ | . 
सनोऽन्नमन्नाङ्वीरयीम्‌ तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु नाम च ॥. 
( प्रश्नोपनिषदि पष्टः प्रश्‍न: ) ? 
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गोलक १५ कलाओं में आ गई, वाक़ी रही असली इन्द्रियां। _ 
उनको डपनिषद्धाक्य में gaa लिख दिया गया हे । तात्पर्यं _ 
यह है कि इस समय न सूम इन्द्रिय रह जाती हैं न इन्द्रियः _ 
गोलक | बाक़ी सब कुछ १४ कलाओं में आ गया। इस प्रकार _ 
मोक्तावस्था प्राप्ति पर केवल शुद्धात्मा रह जाता & | प्रकृति का 
|. किसी प्रकार का Gen, स्थूल अथवा कारणशरीर चाकी _ 
` नहीं रहा करता | ऐसा आत्मा अपने विशुद्ध ज्ञान और वासना” | 
रहित कर्म (edi के योग को थमे कहते हें) के साथ, तीनों 
' प्रकारके दुःखों “( १) आध्याति मकरकाम कोधादि, ( २) आधि- q 
o ARa, व्याप, चोर आदि से पहुंचने वाले तथा (३) | 
` झाधिदेविक-आज्ञि, वायु,. बिजली आदि से पहुंचने वाले! से | 
छूट कर मुक्त हो जाता हे! मनुष्य के पुरुषाथ की, SAT कद्दा _ 
गया हे, अन्तिम गति यही मुक्ति हे | कुछेक m e 3 
` निरादर करते हुए कह दिया करत 
A aa m कि मुक्ति केवल ज्ञान से होती हे 
ज्ञान और कम. ऐसा कहने वालों में, सुख्य स्थान 
शकरमतांनुयायी नवीनबेदान्तियों का है | परन्तु स्वयं | 
धेदान्तदर्शन में, जिसके टीका के आधार से, यह ( माया ) वाद. 
(१) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ प्या A ; 
आदि में, शंकराचार्य के संप्रदाय मायावाद को नवीनवेदान्त लिखा है: 
| परन्तु असल में स्वामीजी इस वाक्य के प्रारम्भ करनेवाले नहीं a 
“gaa पहले सांख्यदर्शन के सूत्र “नाऽविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धा $योगात्‌. 
N १॥ २० ) के भाष्य में विज्ञानभिच ने, उन्हे 
खा था । विज्ञानभिक्ष के शब्द ये हैं:--“अनयेव च रीत्या नवीनां 
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aa है इसे ( मुक्ति को) केवल ज्ञानजन्य नहीं कहा है। 
agra का यह प्रकरण बड़ा मनोरंजक है | हम थोड़ी सी: 
उसकी यहां चर्चा करते हैँ: 


agra में एक जगह वादरायण के प्रमाण स घर्मज्ञान से मुक्ति 
'का होना कथन किया गया हे! । उसके वाद “जैमिनि” का. 
"tera दर्शन और afe मंत saaa किया गया È कि “जैमिनि 
के साधन 32080. ES ety हें कि Ta आद्य 
प्रकरणा मं इ वेसे ही Taga को कमे- . 
'काएड का शेष होने से ( उसके द्वारा ) मुक्ति का कथन हे! | 
` वाद्रायण के मत में कर्म का निरादर नहीं किया गया हे इसी 
fet आगे लिखा हे कि ( ऋषि झुनियों तथा जनकादि का) 
आचरण देखने से भी पाया जाता है कि घे ज्ञान और कमे दोनों 
का अवलस्व लेते थे! ” यह बात, वेद्‌ द्वारा श्रवण होने से, 
TA मानने योग्य है” फिर दशनकार ने लिखा है कि “समः 
चारम्भ शब्द से” भी ज्ञान और कमे दोनों का साधन . 
होना पाया जाता है” । तथा “कम वाले को ज्ञान 
(१) पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥ वेदान्तः 2121 १ | an 
Mee सूत्र में “अतः” शब्द से, पूर्वपादोक़ “गुणोपसंहार o 
` की अनुवृत्ति लेकर ज्ञान से मोक्ष का कथन है | (से 
_ (२ ) शेषत्वात्‌ पुरुषार्थेवादो यथा5न्येष्विति जैमिनिः ॥ | 
ae वेदा० ३।४।२॥ 
.) आचारदर्शनात्‌ ॥ वेदा ३। ४। ३-1 ; = 
) Tag ॥ वेदा० girieu gAn Xx ee 
oe : यजुर्वेद ४० । २ ।. i 


X 
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का stag पाये जाने से भी” . दोनों Al maa 
ठहराया हैं 


फ़िर दशनकार ने कहा है कि “नियम पाये जाने से भी” 


मुक्ति के लिये ज्ञान और कर्म दोनों का दोना आवश्यक है । | 


नियम का aad वेदप्रतिपादित नियम Hel चद ने इस 
संबंध में बड़ी मनोरंजक BIT LIT शिक्षा दी हें | बंद मं एक 


> Ste कहा गया हे“ वे जो ( ज्ञान की उपेच्ता करके केवल) 


el 


कमे का सेवन करते है, अंधकार A प्रवेश करत छे BIC SAA 
भी अधिक a जो (कमे की उपेक्षा करक केवल ) ज्ञान म॑ रत 


- . ( निमझ) होते हैँ” । अर्थात्‌ ज्ञान की उपेक्षा करने के सुका 


“faa में, वेद ने, कम की उपेक्षा करने को, अधिक अंधकार म॑ 


._ ले जाने वाला, कहा है | परंतु वेद का सिद्धान्त थह है कि 


दोनों में स एक की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | इली 
चेद्‌ ने, उपर्युक्त शिक्षा देने के बाद, उपदेश किया है: 


ज्ञान और कर्म दोनों को साथ साथ काम में लाते हे, वे कम 


नोट--बृहदारण्यकोपनिपद्‌ के वाक्य का यहां हवाला दिया गया है l 
-वह वाक्य इस प्रकार है!--: 
“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते ।? (geo 21213) 


अर्थात्‌ उस Bla में जाने वाले जीव के साथ ज्ञान ओर कर्म सम्यक्‌ 
:प्रकार से जाते हैं | 


( 9 ) azdi विधानात्‌ ॥ ( वेदा० ३ | ४1 ६ । 
( २ ) नियमाञ्च। ( वेदांतदशन ३ | ४ | ७) 
३.) अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविचामपासते | 

ततोभूय इव. ते तमो य उ विद्याथा११रताः ॥ 


( यजुर्वेद ४० । J a 
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के द्वारा TF को पार करके, ज्ञान के द्वारा अमरत्व को 
- प्राप्त करत ६ +. 


गीता में भी कमे का महत्व one किया गया है । जब 
` गीता के दूसरे अध्याय के अत में, कृष्ण महाराज ने कमे से 
d gat की Aga अकठ की तो तीसरे अध्याय के प्रारंभ ही में, 
` अजुन ने, उनसे पूछा (के “यदि तुम्हारे भत में कम से ज्ञान 
श्रेष्ठ ह तो तुम, हे केशव ! किसलिये ( युद्ध जैसे ) घोर कमे 
` मॅसुक लगातेहो P तो इन प्रश्नों के उत्तर में कर्मे की महिमा 
| प्रकट करत हुये Heys ने अजुन से कहा कि “तू नियत कमे 
कर क्योंकि अक्ता से तो कमे करना श्रेष्ठ है ! क्योंकि अक- 
| मरता स तो शरीर भी कायस नहीं रह सकता? | 


अस्तु! वेदान्त दशेनकार ने, नियम की बात कहते हुये, 
। वादरायणमुनि के संबंध में प्रकट किया है कि “अधिक 
i स्पए उपदे श ` रो ak kas a: c È 
| श॒ से तो बादरायण का ऐसा ही तात्पय्ये हे ( कि 
` कमपूवक ज्ञान होना चाहिये) sa का कथन स्पष्ट देखने 

स |” यहां दशेनकार ने बादरायण ओर जञेमिनि की सस्म- 


Ne 


| तियं में मेल दिखला दिया । क्यों यह मेल दिखलाया इसका 
( १ ) विद्याजाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभय९? सह । अविद्यया ay तीत्वी 
3 चया सतमरचुे ॥ ( यजुर्वेद ४० । ५४) pe 
` (2) ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनादन | तत्कि कर्मणि घोरे मां. . 
योजयसि केशव ॥ ( गीता ३1 ५) 
(३ ) नियतं कुरु कर्म & कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । शरीरयात्रापिच ते न 
तिड्येदकमंण :॥ ( गीता ३। ८ ) 
(४ ) अधिकोपदेशात्त बाद्रायणंस्यैवं तदर्शनात्‌ | 
( वेदान्त ३ । ४। = ) 
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उत्तर दशनकार ने दिया दै इसलिये कि “दोनों के दशन तुद्य 
हे! ” अर्थात्‌ बादरायण और जैमिनि के दशनो में अविरोध 
. हे इसलिये उनके मतों में भी समता होनी चाहिये । फिर उन्हों 
` ( दर्शनकार ) ने केवल ज्ञान से सुक्ति होने के सस्वंध में स्पष्ट _ | 
कह दिया कि “यह सावेत्रिक नियम नहा हे f 1” sa 

_ कोई कोई ऐसा भी मानते हैं. परंतु अधिकतर कमे ओर ज्ञान 
दोनों ही से मुक्ति का होना स्वीकार करते हें । दशेनकार ने 


omar कि इनका “विभाग १०० के समान है ॥” अथोत्‌ ५० 


(4) get ठ दशनम्‌ । ( वेदांत० ३। ४ । ६) 


` ५० का योग सौ होता हे इसी तरह से कमे और ज्ञान का > 
_ _ झिमाग है| अथोत्‌ मोक्ष के,लिये जिस प्रकार ज्ञान की ज़रूरत | 
हे उसी प्रकार कमे की भी | Eo 
` ` सांख्यदशन में प्रकाते और'डसकी विकृति के यथार्थश्ञान _ 
` _ होने को मुक्ति का कारण बतलाया गया है ! ओर कम 
न मोक्ष का कारण नहीं Har! एक E 
G च्यवन मोरसुछि ie में कदा. गया दे कि “कार | 

` (सकाम) और अकाम्य ( निष्काम ) में भी साध्यत्व (साधन 


oN न 
` ' जन्य) की समानता a” (दुःख वा बन्ध क॑ निवृत्ति हक. | 
a $ फिर इसके आगे कहा गया है कि “स्वरूप a मुक्त ” जर 
पराकाष्ठा का बन्ध AMAA = (इसलिये) समानता Tl 


; 

ee: Rx c A LN 
` ` इस प्रकरण को समाप्त करते हुए ज्ञान और कमे के लिये | 
> 
प 


T . (२) असानंत्रिकी | ( वेदांत? ३। ४। १० ) 
(3) विभागः शतवत्‌ । ( वेदान्त? ३। ४। ११ ) ; 
(७) काम्येऽकाम्येपि साध्यत्वाऽ विशेषात्‌ ॥ ( सांख्य? १ | 5 ) à 

* (५) निजमुक्गस्य वन्धध्यंसमात्रं परंन समानत्वस्‌॥ O 

त 1)... i सांख्य० १ | ८६ ॥ 
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श्रथोत्‌ यदि केवल कम से मुक्ति हो तो आत्मा का साक्षात्‌ 
'सच्चिन्मात्र स्वरूप से नहीं होता परन्तु विवेक ( ज्ञान) a 

मुक्ति हो तो उल Rags ( स्वरूप से um) का वंधन 
पूर्णतया नष्ट हो जाता दै इसलिये कर्मे द्वारा मोक्ष को ज्ञान- 
अन्य मोक्ष की समानता नहीं इन तथा इस प्रकरण के ( दशेना- 
न्तगेत ) अन्य सूत्रों पर eR डालने से यह वात साफ़ हो 
ती है कि दर्शनकार ने केवल कर्म से सुक्ति होने का निषेध 
करते हुये, उसको, यदि हो भी, तो उसे गौणता दी है। परन्तुः 
'असल में केबल कर्म से सुक्त होने का प्रश्‍न तो कहीं उठाया 
ही नहीं गया जो लोग कमे को. सुक्ति का साधन मानते हैं थे 
की उपेक्षा नहीं करते, किन्तु उनका कथन है कि ज्ञान 
और कमे दोनों ही से मुक्ति होती है | अतः स्पष्ट हे कि इस 
प्रकरण में सांख्यद्शन का, वेद अथवा वेदान्त और मीमांसा 
आदि से बिरोध नहीं । विरोध उस समय हो सकता था यदि 
Ne इनमें से केवल क्म से मुक्त होने का प्रतिपादन करता | 


~ 
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7 — कक 
चेद में एक जगह शिक्षा दी TE ६ कि “कर्मे करते हुये 


A i DAN k य 
ही, मनुष्य, सौ वर्ष जीने की इच्छा करे TG शते यह हे 


._ कि वे करने वाले को लिप्त न करें अर्थात्‌ AZ SAN फल न 


; ` नरख और केवल अपना धमे ( कतंव्य ) AAA कर ज 
` ज्ञाते हैं वे निष्काम कमे कहे जाते È । 


` ` दोनों प्रकार के कमा का 


+. 


( १ ) कुर्वन्नेवेह 'कम्मांणि जिजीविषेच्छुत « समाः 


जावे, इससे भिन्न और कोई मार्गे नहीं हे | मंत्र का भाव 


स्पष्ट हे कि मनुष्य के लिये gan Sg री पूर्ति का, एक : 


से करे कि वे उसके बंधन में लाने का कारण न बने | कमं के 
बंधन में लाने न लाते की दृष्टि से, कमे दो प्रकार के ta है. | 


ne ही मांग हे और वह यह ६ कि वह कर्म करे परन्तु इस प्रकार | 


(१) सकाम कम (२) निष्काम कर्म--जो कमे सांसारिक फलं | 


की इच्छा रख कर किये जाते हैं, वे सकाम और फल = a 


कि 
इन दोनों प्रकारं के कर्मा का मुख्य अन्तर यहद ५ 


' ` सकाम कम से वह वासना उत्पन्न होती हे जिसका इससे : 
| ढ्‌ का हे और जिस x, 
उल्लेख दो चुका हे क 


ei 3 


यह होता है कि जिस प्रकार 


अन्तर * 
22, की वह वासना है इसी प्रकार के 
MN E r 


एवन्त्वयि नान्यभेतो;स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 


a i 


६ ८८-७.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , नर = i 


OSPR RN IRR Ron 
ON aana, 


करने की भीतर से प्रेरणा करती रहती al योगद्शन का 
भाष्य करतं हुये व्यासमुनि ने एक संखार-चऋ की वात कही 
है | वह चक्क ( पहिया ) छः अरे बाला होता है:--मन्ुष्य इच्छा 
संसारचक्र करक. HA करता हे, उसका फल 
छख फर उपयुक्त प्रकार की इच्छा- 

JAN कम कराता हैं, उससे फिर ga और सुख से फिर 
वही सुख की aan और cad फिर वही इच्छा .। इस 
प्रकार (१) इच्छित कमे (२) इसका फल wu और (३) ga की 
वासना, ये चक्र के तीन झारे सी प्रकार (१) हेष ले पूणे 


A 
¥ 


` वासना, ये चक्र के eat तीन अरे हैं | इन छुः अरों से बना 
चक्र, ससारी पुरुषों को, वरावर चक्र में रखता हे । इसी चक्र 
: को संसारचक्र कहते हैं । इसी चक्र में रहने का नाम, कमे में, 
मनुष्य का लिप्त होना या यों कहिये कि कमे का मनुष्य में लिप्त 
होता है। जब तक यह रागद्वेषजन्य वासना मनष्य के अंत PUEN 
i चित्त के अंतर्गत रहती है तब तक मंजुष्य इस संसारचक्र 
AN मरने जीने के चक्र से निकल नहीं सकता qq | 
a निष्काम कमे करने से कमे करने का अभ्यास बनने पर भी. 
हैं यधन में रखने वाली वासना नहीं बना करती इस प्रकार 
, गिकामकमेकत्ती, निष्काम कर्म करते हुये, आवागमन के. 
धन से छूट जाया करता हे न संसार चक्र उसे अपने लपेट ' . 
मेले सकता हे और न वह वासना के जाल में द्वी फंस सकता 
निकल इस ( संसार ) चक्र में फंसे हुये प्राणी इससे किस. प्रकार 
a सकते हे? ga का उपाय और एकमात्र उपाय 
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` कम (२) उसका फल दुःख और (३) उस दुःख से बनी, दःख की . 


मता का निष्कामता में परिवत्तेन करना है । इस परिवत्तेन . : 
वित मनुष्य, निष्काम कमै करने का अभ्यास करके, - | 


ग = Digitized a A n Foundation penai and eGangotri 
| बासनाझों का नाश करता है | उनके न रहने से, TA दुःख भी 
— तथक हो जाते हैं ओर सुख SAH न रहने ख उनकी चास- 
` जायें भी नहीं बन सकतीं । इस प्रकार चक्र के छुओं अरे 
` _निकम्मे होकर चक्र टूट जाता हे और AGA उसके बंधन से 
बाहर हो जाता हैं | यह शिक्षा वेद और उपनिषदू की है । गीता _ 
र कमयोग सें भी इसी शिक्षा का समर्थन किया 
Se गया 21 एक जगह गीता में कडा गया 
. है कि.“बिद्वान लोग काम्य (सकाम) कर्मे के त्याग को. 
` सन्यास कहते हैं | असली त्याग समस्त कर्मों के फल का | 
त्याग ही कहा जाता इं |” ह 
फिर एक दूसरी जगह कहा गया हे: - कम का त्याग _ 
५ (संन्यास) ओर कर्मयोग ( फलत्यागः की इच्छा के साथ कम 
: करना) दोनों ही श्रेयस्कर हैं | तो भी कम त्याग से कमयोग ` 
को विशेषता हे' ।” गीता में योग अथवा कर्मयोग किसे | 
| कहा गया हे? यह बात गीता क निम्न वाक्यों स प्रकट 
“होती है।-- 
“Saga कम के फल को त्याग करते हुए, एकाग्र | 
चित्त होकर, कर्म कर | उस कर्म की सिद्धि ओर असिद्ध दोनों : 
में समता का भाव रख, इसी समता को योग कहते है 
(३) फिर एक और जगह कहा गया हैः -- ० 
(a ) काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः |  - *... 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राइर्यागं विचक्षणाः ॥ गीता १८1 2! 
(२) संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो | 
` ` तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ गीता । २ । 
: (३ ) योगस्थः करु कर्माणि सङ्ग ्यक्ला धनव्जय। = || 
सिक्यसिक्यो! समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।। गीता २ | ४7 


PR नक्का... 


NN 
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बुद्धियुक्त (ज्ञानी) होकर यहां अच्छे BMC qt कर्मों में 
7 (फल को इच्छा ) मनुष्य छोड़ देता है, इसलिये तू योग की 
' प्राति के लिये उसमें लग, चह योग कमे मं कुशलता ही का 
q नाम ह ।. Fal, इस फल की इच्छात्यागरूप योग में 
' मनुष्य को लगना चाहिये ? इसका उत्तर गीता में इस प्रकार 
` दिया गया है:--“कम करने ही में तेरा अधिकार हे. फल 

` कदापि नहीं, इसलिये तू कर्मफल (की इच्छा ) का हेतु मत 
पैन, न अकमता खे अपना नाता जोड़! ।” प्रारम्भ से लेकर 
अत तक समस्त गीता की, कर्मफल के संवन्ध में, यही टोन 
६! वह कमे करने की शिक्षां देने मं सबसे वढ़ कर हे परंतु 
चाहती है कि जो कुछ करो सब ईश्वर फे अपण करते हुये 
करो । अपने स्वार्थ के संवन्ध को उसमें रखना पाप समको | 

__ SIR महानुभावों के हृदय में यह शका aqa हुआ 
Rie कि किस प्रकार यह संभव हैं कि कोई मनुष्य 


संभव डर बना ससार म काई काम नहीं कर . न 
; SE सकता | अच्छे स अच्छे काम के 


a MG नहीं कहते कि age इच्छा न करे | वह ईश्वर कौ ` 
AM चाहता हे, धर्मे समझ कर कोई काम करना | 


`) बुड्धियुक्को जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग; कर्मसु कौशलम्‌ ॥ , 
५७ . : गीता २। xo ` 


) कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन | ह i 
माकर्मफलहेतुभूमाते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ गीता २ | ४७॥ . 


निष्काम बनना निष्काम हो जावे? वह इच्छा किये o 


तिये भी इच्छा करने की ज़रूरत हुआ करती हे इस शंका _ . 
समाधान यह है कि निष्काम कमे. करने की प्रेरणा करने वाले... | 


` हो सकता | इस 


e ' बात को भुला देते हें ओर वह बात यह ` 
`` दातो पक अटल सिद्धान्त. यह दै कि aga 


ie अच्छा या बुरा जला भी कमे ६, उसका वेला 
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PPL DEI LL ILE IS eur 


NA 


em ग्रे उससे छुड़ाना 
; सोबत में फस हुए के 
चाहता है, किसी a eit प्रकार के कोई अन्य कृत्य, जिनमे 


अथवा अ 
उ अपने लिये लेशमात्र भी ( सांसारिक ) स्वाथ नहीं है, 
न चाहता है, तो इनम स कोई भी कृत्य इच्छारद्वित नहीं 


लिये यह समझना तो भूल है दि निष्कामता के 
हामी, यह चाहत ६ कि मनुष्य इच्छारहित ai जाब । e 
> कहना केवल यह दै कि तुम कम करते हुए अपने कली 
` स्वार्थ का, उससे सबध न जोडो, जिसके द्वारा तुम 
` ` प्राकृतिक gd की, अपने लिये कामना करते हा! a j 
. खुखों का अभिप्राय, अपने लिये घन; पुत्र, खी tay gi 
| प्रतिष्ठा आदि की. इच्छा करना E । इस मी ee = 
बंधन में रखने वाली वासना ual करते 


डाय 
प्राप्ति अथवा लोकोपकार, करने आदि की इच्छाय, _ 


पदा 
लात आर वधन को दढ रखने बाली वासनाथ, नह! १९ 


`: करती | 
दुसरे प्रका 
कुछेक् महापुरुषों के हृद्य म॑ एक ओर ना 


5 शाका उत्पन्न होती हे कि अपने लिये इच्छा न करन भी ale 
प कमे देने से, Fa कमे का eee 

(या निष्काम “ct ही में रहेगा! क्यों घाटे में रहेगा : p 7 

करना घाटे का सौदा हे! लिये उनका कहना यह È ee 


mle 3८ 
.क्रिसी से कुछ चाहते ही नहा हो तो तुम्ही को Fal ata 


करने वाले प 
देने लगा ? इस प्रकार की शंका es aati 


र्क. 


बच नहोस 


g 
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. उसके फल से, न इच्छा रखने पर भी, 
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| मिलेगा इसलिये फल की sen, - SR 
मिलेगा ` ` ५ इच्छा करके, मनुष्य अपने लिये 
$ बधन पदा कर लेवे, इससे अधिक और उसे ला न] 
ooo लाभ कुछ नहीं 
ig i का फल तो अवश्य ही मिलेगा | यहां ः 
| एक उदाहरण देते हैं जिससे इन दोनों प्रकार के कमा ड 
| Wes ओर चुरे दोनों पहलू, भली भांति, प्रकर हो जावेंगे 

| एक सकामबादी शृहस्थ के घर में 

५ pi \ + 

Plate के साथ ही उसने ख्याली घोडे 


पुत्र का जन्म हुआ 
हल र दोड़ाने शुरू किये 
क रण आर उसके साथ अनेक आशा 
धर सु द्‌ 

F होर उसको aga धन देगा और sae bk सेवा 
Se करगा इत्यादि । पुत्र के अच्छे और बुरे दोनों a 
के होने की संभावना 31 कर योत 
- सत al कल्पना करो वह अच्छा हुआ : 
a a की समस्त आशार्य पूरी होगई परन्तु . ` 
| 3 छी न इझा ओर उस ( पुत्र ) ने, माता पिता को ae 
गे N उस Geta की समस्त आशाओं पर पानी फिर. 
4 र उसे क्लेशित दोना पड़ा। हमने देख लिया कि सकाम- . 
4 a को, पुत्र के अच्छा न होने और इसी कारण, 
को के पूण न होने से दुःख उठाना पड़ा। अब 
N प्कामवादी aera को देखो;--उसके घरमें भी एक 
T q है आ, उसने अपने सिद्धांत के अनुकूल, sagak 
: d “ae नहीं बांधी किन्तु पुत्र की रक्षा करते हुये, . 
___ छे चनाने को अपना Adee स्थिर किया। अब 
EE करो: कि पुत्र अच्छा हुआ और उसने माता पिता की 
बाकी तो इससे उस गृहस्थ को, पहले गहस्थ की 
aly प्रसन्नता हुई, क्‍योंकि आशा की पूर्ति से. 
"ता होती ही हे परन्तु बिना किसी आशा ही के, किसी 
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“थे दो उससे, उसे अधिक प्रसन्नता 
` . _ को यदि कुछ मिल जावे तो sae, उत्त आ 
| होती है | अब कल्पना करो कि पुत्र अच्छा नहीं हुआ और : 
gaa कोई अच्छा सलूक, माता-पिता के साथ, नहों किया, | 
9 दुसरे it कष्ट नहीं हुआ क्योकि, | 
. तब भी इस दूसरे गृहस्थका SS Th र ५ 
.____ सकामवादी ग्रृहस्थ की तरह, इसने पुत्र के साथ कोई a | 
प्र बाँची ही नहीं थी | संसार में क्लेश तो आशा की पूर्ति न होने 
ही से हुआ करता दे जैसा कि एक कवि ने कहा हैः-ा 
a T में तो खठकां न था कोई | 
` रहती थी यास दिल में तो खटच pe 
उम्मीद दी ने डाल wel है अज़ाः ! E 
a से स्पष्ट हे कि सकामवादी ग्रहस्थ का एक 
i Aas तेको ३ री सूरत | 
gra में कष्ट भोगना पड़ा परन्तु निष्कामबादी क केसी प 
oR भी कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी | अब विचार है 1 
MS S x जे डर at y 
` | के arma और निष्कामता gN में से कोन मंहगा स T 
Lh षि ` à र 
कर्म के आदर्श पर दृष्टिपात करने से, यह ae sal 
+ +f . `A 2 or शां 
के लिय बायित होना पड़ता है कि इस देश तथा वा शिळ 
: i : owe का 
हि काम करते ओर के आदशौ मे, पूवे और पश्चिम दा 


र 
4 
i 


‘€ 
र ॐ । हमारे देशा में कम की 

उप्योगितावाद अतर भी हे हमारे दशम ग | 
tat a 3 i 
ET आदश निष्कामता हे. | तुम यदि £ 


की सेवा करते हो तो यह ख्याल मत करों कि तुम उस 7 

` अस्त व्यक्ति पर कोई अहसान करते हो किन्तु qa H 
जो भावना होती चाहिये वह यह कि तुम अपने ८ १. 
अ, e. ` et > निष पम कमे का j 

कर्तव्य का पालन कर रहे हो। यह हे निष्क कमे न 

` परन्तु पश्चिमी देशों में जो आदशे इस समय मिलता _ 


 डपयोगिताबाद का ! इंस बाद का अभिप्राय यह ६ 
काम न करो जबतक उसले अपने किसी स्वार्थ 5. 
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होती हो। इस बाद के पक्षपोषकों का कथन a कि दया, 
उपकार आदि सत्र निरथेक शब्द हैं । यदि कोई कहता हे कि 
बह किसी पर दया या अहसान करता है तो यह वात कूठ हे, 
बह सव कुछ अपनी स्वार्थलिद्धि ही के लिये करता Š | 
' उदाहरण के लिये माता को लीजिये ! कहा जाता हे कि माता 
बड़ा उपकार वचे पर करती हे । अपने किये भोजन का सर्वो- 
तम अश, दूध के रूप म॑, बच्चे को देती है परंतु उपयुक्त बाद 
के पोषक कहते हैं कि यह भी ग्रलत है। माता के स्तनों में . 
दूध पदा हो जाता है और जञत्रतक वह न निकले माता के लिये 
कए का कारण रहता हे इसलिये माता, वच्चे पर दया करके 
अपितु अपने कए के निवारणार्थ, बच्चे को द पिलाया 
करती है। इन महापुरुषों से कोई पूछे कि माता बच्चे का मल 
(So अपन किस स्माये की पूर्ति के लिये, साफ़ किया करती . 


सकती थी ? फिर क्यों उसकी देख भाल करती है ! 
_ इस स्कूल के एक विद्वान ने तो सत्य और आचार दोनों 
सूलन करन का यत्न किया है | बह कहता हैः-“किसी _ 
गितावाद में सत्य यये के परिणाम की ओर ध्यान देने 
आचार का मूल्य के वाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित 
va ` कीजानीचाहिये।यदि मेरा यह विश्वास 
५ कठ बोलने से ही कल्याण होगा तो में सत्य बोलने के 
` 1केभी तय्यार नहीं cari मेरे इस विश्वास में यह 


६: क्या माता उस वच्चे को छोड़ कर उससे बेसुध नहींहो . 


- ‘whether the fact can be used.o 
कटर म aa SE | 
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यहां लैजञली स्टीफ़िन्स ने यदि सत्य की अवद्देलना करने 
'की शिक्षा दी है तो एक दूसरी जगह जान स्र मिल ने 
चोरी करना जायज्ञ उद्दराया है, मिल ने लिखा है कि “इस 
प्रकार जान बचाने के लिये चोरी करना न केवल विदित अपितु 
उसका करना कतव्य होगा ।” 
उपयोगितात्राद की इन उपयुक्त शिक्ताओं तथा इसी प्रकार की 
` अस्य शिक्षाओं के प्रभावों से प्रभावित होकर सत्य तथा आचार 
के संबंध में पश्चिमी देशों का दृष्टिकोण ही बदलसा गया प्रतीत 
होता दे । एक विद्वान्‌ ने एक जगह लिखा हैः-“किसी ATT 
ash को कभी सत्य बोलना नहीं सिखलाया जाता केवल 
. इसीलिये क्रि उसमें सत्य के लिये प्रेम न पेदा हो । प्रारंभ al 
से, उसे जो सिंखलाया जाता है वह केवल यह कि वास्तविकता 
* क्या है इसकी परवाह न करे, जो कुछ उसे WATE करनी 
चाहिये वह केवल इस बात की कि व्यावहारिक जीवन में किस 
प्रकार कोई घटना; अपने पक्ष की सिद्धि में, प्रयुक्त 
' जा सकती है 1” 

(१) “Thus to save a life, it may not only ba 
allowable but a duty to steal.” ( Mill’s Utilitar™ 
ism Ch: V 9. 9, 15th Edition.) 

(2) No English boy is ever taug 
the truth for the very simple 76980 

-~ -never taught .to desire the truth. From th 
first he is taught to be totally careless 83 t 


pri - oe sae 3 1 : 
‘ther afact isafact. He is taught to care ig 
| n his side 


ht to sens - 
n that he i 
e very 
0 whe 
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O आचारर्‍शास्र के अध्यापक प्रोफेसर सिजविक ने निर्णांत 

_ ठहराया है: is 

पश्चिमी आचारःशा् C?) “छोटे लड़कों और पागलों को. : 
o o SUC देने के समय, रोगियों को उनका 

a रोग-विवरण देते समय, चोरों और 

अन्याय स प्रश्न करने वालों को उत्तर देते समय, अथवा वकीलों 

al अपने व्यवसाय में igs बोलना अनुचित. नहीं है” ।” 

(२) फिर एक जगह सिज्विक ने लिखा हैः--“यद्यपि - 

कहा गया हे कि सबको सच बोलना चाहिये तथापि हम नहीं. | 
हृ सकते कि जिन राजनीतिज्ञों को अपनी कायवाही गुप्त... 

रखनी पड़ती है, वे अन्यो के साथ, अथवा व्यापारी अपने . / 
हकों के साथ, हमेशा सच ही बोला | ie 

_ (३) एक और जगह इसी प्रकार की रियत पाद्रियों . * 

ओर सिपाहियों को भी दी गई है | पल 

4 (४) जान agas मिल ने भी, अपने उपयोगिताबाद | 


ग्रंथ में, उपयुक्त अपत्रादों में खे अनेक का समर्थन ' 
3 
| 


V sec. 8 9. 169 
’s Utilitarianism, Ch; II p. 33 and 


Sk 


ce १४६ eee by Arya Samal ce nai and eGangotri a 
ri ४, 4 Pee ~ . = ; 


eR v 


8 (५) इन अपवादों का प्रारंभ, ईला के शिष्य, पाल ने | 
. किया था। उसने एक जगह कहा देः--“यदि मेरे असत्यः 
` आषणसे प्रभु के सत्य की महिमा अंधिंक बढ़ती हे ( अथात्‌ 
` इसाई धमे का प्रचार होता अथवा agar है) तो इससे म. 
पापी क्योकर हो सकता हुँ” | पाल के शब्द थ ह — 
For if truth of God hath more abounded 
through my lie unto His Glory; why yet aml 


also judged as a sinner” ? 


— __ नोट-ईसाई मत के इतिहासकार मिल मेन ( Mill man )' 

. ले लिखा है कि प्राचीन ईसाई पादरी प्रायः इसी प्रकार का 
` आचरण, ईसाईधमेप्रचार में; किया करते थे | 

इस प्रकार क अपवादा का उल्लेख करन पर कई देशी और 
विदेशी विद्वान, महा भारत में भी ऐसे ही अपवाद क होने की, बात 

कह दिया करते हैं । हम उनका भी यहां उल्लेख किये दते | 


. (१) “हंसी में, विवाह के समय, स्त्रियों के साथ, जब _ 
जान पर आ बने तब तथा समस्त संपत्ति के जाने पर उसको 
"रक्षा के लिये झूठ बोलना पाप नहीं हे ।” ; 
ये पांच स्थल हे जहां के 
सत्य ( शन्दोञ्चारण मात्र) ओर सव 
भूतहित में अतर या विरोध होता है 


` महाभारत और सत्य वल वाचक 
o के अपवाद | 


roe (१ ) Romans 3. 7 
(2) न tage वचनं RaR, न eg राजन्न विवाहकाले | 
O प्राणात्यये स८७ 'पहारे. पज्ञातृुतान्याहुरपातकानि | 
. ( महाभारत Mo ८२। १६, शांतिपर्व १०६, के. 


शिक i a ness MRIS E ~ 


वहां असत्य आषण की अनुमति दी गई है परन्तु अनुमति देते 
हुये उसे न आवश्य 


* बतलाया गया हे और न क्त्य ठहराया ` 
गया हे, किन्तु श्रेष्ठता सत्यमाषण ही को अंत में दी गई हे" : 


4 परन्तु योरुप में तो व्यवहार ( व्यवसायादि ) में असत्य विहित 
ठहराया गया है । (२) वे aga जो अपने वा cat के लिये : 
तथा हंसी में भी कूठ नहीं बोलते वे स्वर्गगामी होते हैं? 
अस्तु ! अव हमें फिर अपने विषय पर आ जाना चाहिये। . 
कहा यह जा रहा था कि आदर्श के भेद से पूवे में निष्कामबाद्‌ | 
गौर पश्चिम X उफ्योगितावाद का जन्म हुआ । दोनों वादों 


पर एक दृष्टि डालने ख, निष्काम कमर की महत्त प्रत्येक पर 
प्रकट हो जाती है 


) आत्महेतोः परार्थे वा न हास्यादूभयात्या। ० 
येषा न वदन्तीह ते नरा; स्वगेगामिन: ॥ oe 
( महाभारत अनु० १४४ | १३) `. 
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तेरहवां अध्याय . र्री 
इस अध्याय में हम कुछेक पसी बातों का उल्लेख करना | 
चाहते हैं जो कमे और उसके फल 
कर्मसंबधी ae | 
. भोग'से संबन्धित हें आर उनका अब | 
फुटकर बाते तक विवरण नहीं दिया गया | 

gira ने एक जगह लिखा हे कि प्रकृति अर पुरुष _ 
कै साक्षात्‌ कर लेने को तत्व कहते. हैं ओर तत्वज्ञानी होने 

( मोक्ष प्राप्त कर लेने) पर दोनों 
_ O (mara और भोक्तृत्व ) नहा रहत! । 
i मे' कत्तो और भोक्ता तात्पर्य, इस का स्पष्ट हे कि मोक्ष में. 
i जीवात्मा शुद्ध अपने स्वरूप में हो जाता | 
है, किसी प्रकार का प्राकृतिक बंधन शरीरादि के रूप से भी 
बाक़ी नहीं रहता इसलिये जगत्‌ में जिसे शरीरादि के दारा _ 
(किये कमे और उन्हीं के द्वारा उपलब्ध भोग कहते © बाक़ी 
नहीं रहते, अवश्य शुद्ध आत्मा आनन्द का ATT करता है. 
और ईश्वर को भी स्मरण करता हे, क्योंकि वही THAT 
डसके आत्मिक चिन्तन का विषय रह जाता छ आर उसी के 
चिन्तन और उपलब्ध समीपता से वह असीम आनन्द 
करता रहता है । इस उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद 
छोड़ कर फिर इस जगत्‌ में आने-का प्रकट में तो क्कोई 
प्रतीत नह्दीं होता, इस प्रश्न का 
यह है कि sta seam है और 


., फिर | वह मुक्तावस्था से 


| igiti re aera वा द्विश iandeG tri í 
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नहीं सकता यह अए्पञ्ञता, उसके प्रत्येक कर्म और प्रत्येक 
. प्रकार के चिन्तन को प्रभावित किये रहती हे, जिससे जीव सदेव 
sta ही रहता हे । जहां ईश्वर की चेतना, उसका ga और 
फर्म aigat से भभावित रहते हैं वहां जीव की चेतना, उसके . 
am और कमे को, अल्पक्षता से प्रभावित रखदी है । अपनी इख | 
` अल्पज्ञता के प्रभाव से, जीव, जो मुक्ति के साधनों को काम 
` में लाता हे, उनमें भी कमियों के रहने की संभावना gsr 
_ करती है । परन्तु सुक्तिदाता, उन कमियों को, मनुष्य के मुक्ति 
` प्राप्त करने में, वाधक इसलिये नहीं होने देता कि उन (मनुष्यों) 
` का सामर्थ्यं, इतना ही होता है जिससे प्रेरित होकर, वे इससे 
अविक Wat, अपने पुरुषार्थ में. नहीं ला सकते। इसलिये 
[न की कमी जीव को, मुक्ति प्राप्त करलेने पर भी, अन्य | | 
जीवों की अपेक्षा, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त नहीं की. भले ही सर्वज्ञ. | 


को) मुक्ति से लौटने के लिये, बाधित होना पड़ता है। इसी- | 
लिये सांख्यद्शन में एक जगह कहा गया है कि “( ज्ञान खे) _ | 
र अथात्‌ कर्म का फल भी, दुःख की अत्यंत निवृत्ति नहीं: | 
1” क्योंक्रि सभी कर्म प्रकृति के. संग ( शरीरों के मेल ) 


ण वाली है इसलिये इन गुणों से बढ़ कर असीम फल कर्मों... 
का नहीं हो सकता | bp 
sha आवागमन के चक्र में रहता है. और एक शरीर `| 


इतरस्याऽपि नात्यन्तिकम्‌ ॥ ( सांख्य ३। २७ ) | 


=e 


कह लें, परन्तु ईश्वर की अपेक्षा जीव सदेव अल्पक्ष ही रहता | 
। इख अल्पज्ञता तथा मुक्ति के खाधक कर्मा के ससीम होने . 

क्ति f S ` isd 
५ मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद भी, एक समय उसे (जीव 


Man करते हैं और प्रकृति सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ तीन . ` 
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को छोड़ कर दूसरे में प्रविष्ट होता है तो mar इन दोनों के _ 
5 के मार्ग में जीव को डःख सुख 
od an कर js करता हे ! सांख्यक्रार ने इसका 
NR उत्तर निषेधपरक दिया हे | सांख्यः 
ह यां दुः सुख होता दे: एर कहते हें कि “संप्रति ( संति के 
` समय में) दोनों से (ga दुःख से जीव) सुक्त होता है । 
_ स्पष्ट दे कि दःख सुख भोगने के लिये स्थूलशरीर का होना 
आवश्यक हे और उस समय स्थूलशरीर होता नही, इस- 
Pat कमे करने, अथवा उनका फल दुःख सुख भोगने का 
३ प्रशन, उस बीच चाले मार्ग के पथिक के लिये उठ हो नहां 
सकता, जो लोग सूच्मशरीर वालों की दुनियां ही अलग 
बतलाया करते हैं, अथवा जो लोग भूत प्रेत की संभावना प्रकट 
किया करते हैं, अथवां जो शव के साथ पिंड आदि A 
करते दे, उन सबके कथन और Hal का खंडन इस सू 
से होता हे | 


TRI ee 


22.22 
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वेदने कर्म करने का अधिकार मनुष्यमाच को दिया 2 4 
किसी प्रकार की रुकावट किसी ad अथवा जाति केलिये | 
या करे करनेका सबको. Ce गई हे । एक जगह E 3 
ह विकारे मीमांसा में इस पर बड़ी मनोरंजक बर्ह. | 

; की गई है। मीमांसाकार न कडा E 
कि "कर्मफल के लिये होने से शाख सब के अधिकार वाला 
है say येक व्यक्ति का अधिकार है कि बेदादि शास्र T 


(१) सम्प्रति परिसुक्तो द्वाभ्याम्‌ ॥ ( सांख्य ३ । 1) 
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अध्ययन और तदनुकूल कर्म करे । इस पर एक महापुरुष 'एति- _ 
 शायन का कथन ह (क पुग का कथन कर्मविधायक वाक्यों में 
| RAIA À पुरुष ही को यज्ञादि कमों का अधिकार है? । एतिशा- 
| यनने अपने कथन की पाए सं कहा हे कि अज्ञात गर्भ के इनन - 
में दोष का श्रवण पुह्लिगोक्ति से पाया जाता है | “अविज्ञाते गभे 
इतञ्चणहा अथात्‌ इस वाक्य में कहा गया है कि अज्ञात गर्भ 
क हनन करने स पुरुष WYATT बनता है । wy नाम यज्ञ का 
हे इसलिये श्ण ही का अर्थ यज्ञहन्ता है.। एतिशायन कहता है 
कि पुल्लिंग के प्रयोग से यह बात प्रकट होती है जिस गर्भ में 
पुरुष हो उस गमन्ता ही को यज्ञहन्ता कह सकते हैं जिसमे . 
स्री हो उसको नहीं, अतः स्पष्ट है कि खरी को यज्ञाधिकार नहीं 
हे। "एतिशायन” प्रतीत यह होता हे कि योरुप के उल स्कूल 
का प्रतिनिधि था जिसमें एक समय यह माना जाता था कि . 
feat में रूह नहीं होती (Woman has no Soul) अन्यथा 
` लोपाधुद्रा, सुलभा, mui और मैत्रेयि आदिकों के देश में यह 
कीन कहने का साहस कर सकता था कि जिस गर्भ में सत्री हो 
इसका हन्ता यज्ञहन्ता नहीं! उचित रीति से उसका उत्तर. 
जैमिनि ने बादरायण क हवाले से यह दिया हे कि “बादरायण 
सुनि “स्वर्गकामो ada” इत्यादि वाक्यों में पुलिंगनिदेश 
॥ जाति का बोधक मानते हैं क्योंकि उन ( पुरुषों ) में कोई ag 
विशेषता नहीं. पाई जाती । जाति के अर्थ में, खी पुरुष दोनों 
पुल्यरीति से ग्रहण किये जाते हैं, इसलिये स्त्रियों को भी | : 
समस्त शास्त्रों के अध्ययन और समस्त कर्मा के करने का पूण 
` ( १ ) लिङ्गविशेषनिर्देशातपुयुक्तमैतिशायनः ॥ . ` a 
l पूवैमीमांसा ६। १ | ६ ) 3 
२ ) तदुक्तित्वाच्च दोषशरुतिरविज्ञाते ॥ (wie ६9७) | 
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` अधिकार है । जेमिनि मुनि ने जो परिणाम निकाला है उसके 
` ' fax उन्होने कहा हे कि बेदूपतिपादित होने ख भी ( स्त्रियों 
को यज्ञाधिकार है) । अर्थात्‌ उनका. कथन वेद से भी 
gel 3 fs ae 
र आयु कमै का फल बतलाकर उसकी अवधि कुछ घंटों से 
` जकर सेकड़ों वषे तक की नियत कहे जाने का विश्वास सथः 
x साधारण में फेला हुआ है । SHH पढ़े 
णय" . लले लोग भी, ऐसा ही विश्वास रखते 
हुये, अपनी पुष्टि योगदशन के उस. प्रसिद्ध सूत्र प्ले करते हैं 
जिल में ada किया गया हे “ यदि कलेशसूल ( कम ) ae 
| ` रहेगा तो उस का फल योनि, आंयु और भोग होते हे " 
` ` इसप्रकार की वर्षा के हिसाब से, स्थिर आयु मानने का 
विचार भ्रममूलक हे । उपय्रुक्त सूत्र का आशय भी यह नहीं 
> हे । संसारमें जितनी भी योनियां हैं उनमें से प्रत्येक की अपवादों 
-_ को छोड़ कर पृथक्‌ पृथक आयु नियत हे जेसे हाथी, ऊंट, 
कुत्ता, शेर, हिरण आदि साधारणतया कितने २ वर्ष जीते हे यह 
सब नियत हे ।-अपवाद के तौर पर वह आयु कम ओर ज्याद 
भी हो सकती है । इली प्रकार मलुष्ययोनि 'की आयु भी 
१०० वर्ष नियत है। सूत्र का भाव यह है कि पाप अथवा 
` ` पापपुण्य मिश्रित कर्मा का फंल योनि और उस के साथ नियतं | 
_ आयु और भोग हुआ. करते हैं । इस सूत्र के भाष्य के प्रग 
> में व्यासमुनि ने लिखा हे कि क्लेश रहने से कमम 


(i)ng: बादरायणोऽविशेषात्‌ ! तस्मात्‌ स्त्यपि 


oe ... जात्यर्थस्याविशिष्टत्वात्‌ ( पूव> ६। १। ८) ` ` | 
** (२ ) चोदितत्वादयंथाश्रुति (qe ६1118) ` ` i : 
`. (३) सति मूले तंहिपाको ngam p. ( योगदर्शन २। १९ ` | 


i n CĜ-0.in Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विपाकारंभी होता दे, जिन्नक्ेश होने से नहीं जैसे तुषरहित. ` 

चावल.। यहां प्रश्न यह है कि-- ne eee) 

। (१) कया एक कर्भ एक जन्म का कारण होता हे ? उत्तर 

स्पष्ट हे कि नहीं | Sg eae 

(2) कया एक कमे अनेक जर 

इसका भी उत्तर विषेधपरक ही हे ? 

` (३) क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों के कारण होते हैं? युगपत्‌ 

जम्म सभव न होने से इसका उत्तर भी निवेधपरक ही दिया जा 

कता है । अतः स्पट हे कि जन्म प्राति के बाद से किये हुये 

फेम आर उससे पूर्वकाल की एकत्रित वासनायें, - दोनों मिल | 

ऑर अभिव्यक्त होकर, पक जन्म दिया करती है परन्तु इस ) ६ छ 

जम्म के वाद अब पिछला कोई कमे अथवा पिछली कोई 

| बासना वाक्को ही नहीं रही, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 

सकता | AT और कर्मविपाक के अनुभव से बनी gear 

‘a से, चित्र के सदश, चित्त चित्रित और मूर्छितसा रहता : | 

ध तक चित्त की यह दशा रहती है, वह पिछले कमे और : 

R नाओं से सुक्त नहीं समझा जा सकता, अस्तु) वर्षों के... š 

साब से प्रत्येक व्यक्ति की पृथक्‌ २ आयु मानने का विचार, Sa 
के कहा जा चुका है,-भ्रमपूर्ण है । हां योनिकी साधारण. _ 

अवश्य वर्षो के हिसाब से नियत है! एक जगह वेद मे. 

ही ही बात कही गई हे: . “75:27: 5 55 e 

[ इस ब्रह्मद्वारा सुखपूर्वक जीवन की परिधि (नियत) | 

है वहां गाय, घोड़ा, पशु ओर मनुष्य सभी जीवेत 


मों का कारण होता हे ? 


me RE ® 


॥ ( अथववेद ८1२२९ ) ` 


yalaya Collectl 
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इससे प्रत्येक योनि के जीवन की परिधि नियत होने की 
ध्वनि प्रतिध्वनित होती है । मनुष्ययोनि की १०० वषे की आयु, 
“नियत हे, यह बात अनेक शास्त्रों में वणित है, जख: 
- (१) तुझे १०० वर्षे की आयु के लिय (aa में) 
aa हुँ । : See 
(२) हम १०० वषे देखे, सुनें और अदीत रहें । | 
. ` (३) १०० वर्षे तक जीने की इच्छा करें, इत्यादि | 
“परन्तु इस १०० वषे की आयु का घटा या बढ़ा लेना 
मनुष्य के अधिकार में हुआ करता दै । अच्छे कमां से, जिनका 
` फल-नियामित जीवन हुआ करता है, मनुष्य की आयु बढ़ जाया 
करती है और इसी प्रकार बुरे कमों ले घट मी जाया करती 


, E 6४ ~ bes ~ 
' ` @ इसीलिये वेद मे लिखा हे कि मनुष्यों को अपने कमी को 


amaa इए १०० वर्ष से भी अधिक जीने की इच्छा करनी 
` चाहिये) ... 
' (१) हम १०० वर्ष से भी अधिक जीवित रहे | 
(२) ३०० वर्ष से भी अधिक आयु ईश्वर इमको प्रात 
mua il | [ £ 
कई विद्वानों का कहना हैं कि ऐसे स्थानों. पर आया! ड्‌ 
शत शाब्द अवधारणवाची नहीं अपितु बहुवाची हुआ करवा ० 
( १ ) त्वा हरामि शतशारदाय । (अथर्व वेद ८1 २ । २) 
(२ ) पश्येम शरदः शतं जीवेम eq: शतं + +¬ (यजुव द * 
(३) जिजीविषेच्छतं समाः ॥ (agia ४० । २ ) 
(8) भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ ( यजुर्वेद ३६ । २४ ) ; d 
4 4 ) व्यायुषे जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं । यद्देवेषु arga m r ; 
a T T 10022. - व्यायुषम्‌-॥ (यजुर्गेद ३ K d 
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हमें इसके स्वीकार कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं दा. 
_ १०० वषे ख अधिक आयु का होना तो इससे भी सिद्ध हो 
ज्ञाता al. 
` मनुस्मृति में एक जगह लिखा हवै कि “ 
 रोगरहित होते और स्वार्थ की सिद्धि रक्खा करते थे इसलिये 
उनकी आयु ४०० बर्ष की होती थी इसके वाद के चेता, द्वापर 
ओर कलियुग में उनकी आयु. एक एक पाद घटती गई, 
अरथोत्‌ ४०० & ३००, २०० और १०० वर्ष की रह गई! |”. 
उपर्युक्त अवधि ठीक हो या न हो, परन्तु यह तो स्पष्ट हे 
कि सदाचार से आयु की ब्राद्धि और कदाचार से आयु का 
हस हुआ करता हे । अस्तु, स्थिर आयु व्यक्तियों की नियत 
हआ करती है या नहीं यह प्रश्न हे, जिस पर, इस प्रकरण के 
समाप्त होने से पहले कुछ प्रकाश पड़ना चाहिये । वेदादि सत्‌- 
Weta, जहां तक मेरी वाक्फ़ियत हे, इस सम्बन्ध में स्पष्ट 
रिता नहीं मिलती, परन्तु उनके देखने से जो प्रभाव मस्तिष्क 
र पड़ता है, वह यह है कि वर्ष की अपेक्षा यदि स्थिर आयु | 
_ पना की जाबे तो उसका श्वासों पर निर होना अधिक : 
Seer होगा । एक जगह ऋग्वेद में लिखा है किः-- . 
रे AS ` -N ` cw N 
अष्ठकमो आदित्यत्रह्मचारी सदेव हमें अच्छे मागे में करे . 
“भाण हमारी आयु को परिपूर्ण करे? ।” यहां आयु की पूर्ति . 
> साधन प्राण, और बुद्धि का कारण सुकृत बतलाये गये हैं। 
का TEE 
१ ) अरोगाः सरवेसिद्धार्थारचतुर्मषशतायुपः | 
त्रेतादिषु Qumga पादशः (age ३ । ८३ ) 
नो विश्वाहा सुकरुरादित्यः सुपथा करत्‌। प्राणः आयूंषि 


CY 


सतयुग के मनुष्य 


KIR 
+ ५३९ 
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र ee Re N, 
जिनसे प्राणों ( शवासों) 

न्य जगहों में भी मिलते & 
aah सममा जा सकता = | प्राणों के 


निर्भर होना 
ः Be as चलने से नियंत gaia के भीतर रहते हुए 


म. वर्षों के लिद/ज् खे, आयु न्यूनाधिक हो सकती है, यह 
नर एसी नहीं हे जिसमें सन्दे किया जा सकतादो। - 
एक और प्रश्न है, उस पर भी प्रकाश पड़ना आवश्यक हे 


z का होना । यह बात | 
EE sa ps a कि किये हये कमा | 
नये पुरुषार्थ का एरान छ जब. फल मिलने लगता ह तह | 
` ` कमफल पर प्रभाव रुका नाम प्रारब्य हो जाताः! कम 
यदि gena अथवा तदबींर हे तो उसका a नजी | 
`` भाग्य या तक़दीर हे. | कुछ लोगों का मतं ऐसा E क 
फल में, कितना ही नया पुरुषाथ क्यों न किया b | 
प्रकार की कमीवेशी नहा हो सकती, परंतु यह क 1 
आर प्रमाण, दोनों के विरुद्ध है । यहां एक चात खम hs | 
योग्य है कि cane दो प्रकार क gA क न्य 
agata के योनि के रूप में और दूसरे sa 4 डे 
: हुये प्राप्त दुःखखुख के रूप में | जब झह. कहा जाता बल 
wana में परिवतैन हो सकने की संभावना हे ie 
` झभिप्राय, दूसरे प्रकार कं फल AMT ॐ aga a E 
हो जाने से है। एक उदाहरण से यह बात l 
समभी जा सकगी:- = ® 
4 एक प्राणी कर्म-फलानुसार जसा ऊपर कहा Sat a 
O मनुष्ययोनि में उत्पन्न हुआ है और उसनं असां 
= ` अपने को, स्वास्थ्यरच्ता a 
कर्म करके, रोगी बना 


एक उदाहरण 
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; मेँ से me YI OAR I Ane 
इनमें खर, योनि तो झप्रिवर्तनीद कै ~: 2८८८८८८८८८: 
विर at है परंतु रोग, जो फलरूप में 


A 

प्राप्त हे, चिकित्सारू पे 
चि त्सारूपी नया कमं करने से दूर किया जा सकता 
z रस कार रक दरिद्री अपनी दरिद्रता को दर अथवा 

र सकता है । घेद्‌ में आयर्चेद की f सीलिये 
` गई है कि उसका प्रयोग करके जंगी अ जिया मी 
क व ॥ करके रोगी अपने को रोग क्त 
| सक । जब कस का फल मिलना अनिबार्य है तो गा 
क्या हे कि एक कर्मे के फल ले मनुष्य रागी हो i 
| दूसरे चिकित्खारूप कमे के फल से वह अर्थ न गे बह 
" DE च्छा नहोबेर य 
Ca जा सकती हे कि अनेक रागी चिकित्सा से भी धो 
a नहा होत, उसका कारण हुआ करता है और वह कारण 
( आ डी का समय पर न करना अथवा चिकित्सकों को 
` वा स, ठीक ओषाधे का उपचार न करना आदि ही 
| हो सकता है। ` > 
| oa विषय को स्पष्ट करने के लिये, योग के व्यासभाष्य 
| ` “ तपासजी की सम्मति, इस विषय में क्या है ? प्रकट 
`, 7 
O त्यास का मत करते हैं:--“ऊपंर जो एक जम्म का देने 
E वाला कर्मरलबन्धं ! है वह दो 
a कहे पक नियतविपाक »,₹ Sect अंनियतविपाक 
S ATH से नियतविपाक वाले कमे का फल जन्म होता है। 

c a 

विपाक कर्मसमूह है, उसकी गति ३ प्रकार की 
x अपक्कफल ( कृतस्याविपक्कस्य नाशः ) का नाश, 
( हम मे ( अवापगमनम्‌) असंयोग ANT न्यूनता, 
श्याम . mm ( नियतप्रधानकमेणाभिभूतस्य वा चिरमव- 
५. बारा, नियतविपाक का अभिभूत-अनारत अथवा 


È?) 


ERR 
avy LU 
— 


Oe तक निष्फल रहना। | 
36) प~~ ~ pes 
सी प्रसंग में, व्यासजी ने, भाव स्पष्ट करने के उद्देश्य से 
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soe, AS 


में! की दो दो गति या राशि समकनी चाहिये, 


So c STA ga केपाप डसके 
pe २) पण्यकमे, इनमें स म 
= (3) पापकर्म ( E नेते हैं । इसी प्रकार पुण्य. पाप 


| के? व्याखजी ने जन्मदाता कमेससूह क 
चे कर्म 

अन्य प्रकार के फलदाता नेयर्ता 

' कहा है । यंही बात फल का प्रकार बतलात हुये ऊपर कही 


sè क॑ हीं में परिव एव 
गई हे | अनियतविपा परि 
= Be को उसके दुष्टकमे से ज्वर हुआ, अब यह बात =“ | 
अधिकार में है कि और दुष्ट कर्मी में वृद्धि करते द उसे z 
| भे z दे के द्वारा 
'क्ेरूपमें `° छाथवा शुभ कमे चिकित्सा आदि | 
क्रे रूप में बदल देवे अथवा : ग आ ग की 
उसे कम या दूर कर देवे इससे यह बात pee साफ 
० aK र द सू i पाक 
होगई कि श्रनियतविपाक चाले कर्मसमूह का we 
“4 ga दुःख, नये कर्मों से, बदला वा दूर किया जा ख 
a NT) - 


NE (a ) देखो योगदर्शन २। १३ का T a ce 
` पृक्रस्य नाशः यथा शुक्लकमोंदयात्‌ इव नाशः कृष्णस्य यत्र दि 
SBR ह कर्मणी वेदितव्ये पापकृतस्थेको राशिः इप 
amin लतानि mR U 
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चादहवा अध्याय 


_ भारतीय इष्टिकोण, कमे के सम्बन्ध में, क्या है! इसका 
विवरण देने और उसके बाद पश्चिमी विचार उपस्थित करने 


म-स्वातन्न्य 
यायी क्या मानते हैं और स्वयं गोतम 


m ने इस सबन्ध में क्या शिक्षा दी है ? यह बात पाठकों के 
ही का एक अंग हैं । बुद्ध ने स्वयं भी यह बात एक से अधिक 
चाहता ha प्राचीन (वेद्‌ के) धमे ही का पुत्तरुद्धार 
| करना चाहता हे । अस्तु, इस संबन्ध में, किसी भूमिका 
। अनधम में भी लगभग कमे के संबन्ध में इसी प्रकार और 
लिखने की ज़रूरत नहीं है । 


निवाय रीति से मिला करता हे | बुद्ध के प्रादुभूंत होन से 


बुद्धधर्म और ख पहले, यह आवश्यक प्रतीत होता . 
हे कि कमे के सबन्ध म॑ बुद्धमताचु- ` 


जगहों पर कही है कि वह कोई नया संप्रदाय नहीं चलाना . 


oan में कर्म के लिये माना जाता हे कि उसका फल. 


ओर उस समय भी जब बुद्ध का प्रादुर्भाव हो चुका था, | os 
शमं सेशयवादियों के अनेक सम्प्रदाय प्रचलित थे।. 
ही सम्प्रदाय वालों का, जिसका आचार्यं “अजीता” | 


सम्मुख रख.दी जावे क्योंकि बुद्ध की शिक्षायें भारतीय शिक्षा | | 


॥ स्थान न देकर कर्मे और कर्मस्वातरूय के संवन्ध में. 
त की शिक्षाये क्या हैं ? उनका यहां उल्लेख किया जाता | 


से मिलती जुलती बातें कही जाती हैं इसलिये उनके | | 


` संस्कार, यज्ञादि का शुभकृत्यों में समावेश नहा ६, बुद्ध 


4 ' बुद्धधर्म ने शिक्षा यह दी हे कि यदि तुम अपने कमी 


: 7 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१६०] कमेरहस्य OOOO Fe 

वास्तविकता है इत्यादि परन्तु इन और ऐसे ही अन्य विचारों 

के लिये, बुद्धमतानुयायी, मिथ्याचार कहा करत थ \ 

gar आर जगद्द लिखा हे कि यांदे उन कारणा को दूर 
` कर दिया जावे जिनसे बुराई पंदा हुआ क रती हे तो उस बुराई 
` का पैदा होना अवश्य बंद हो जावेगा । 

४ [फिर एक जगह लिखा हे कि स्वय Ga न, सयम पर वल 
- Ba हुये, शिक्षा दी थी कि (१) शभाशुभ कमा स शुभाशुभ फल 

निकला करते हैं। (२) चावल (धान) बोने से घान ही पैदा होता है। 

(३) इख अथवा शहत से मिठास मिला करती हे इत्यादि 

न फिर एक sie Gas लिये, यह प्रकट. करते हुप, 
क्रे उसने ( वैदिकधमे से भिन्न ) अपने लिये कोई नया आचार 

नही बनाया था, बतलाया गया कि तुम अच्छे वन जावा, तुम्ह 

_ अवश्य. अच्छी योनि मिलेगी. और बुरे बनने से दुरी योतियों 

में जाना पड़ेगा । अवश्य यहां agua ने शिक्षा यह दी है कि 


` मतानुसार gana केवल वे 'हें जिनसे किली को कट न) 
aga आपित उनकी ( अन्यों की ) कुछ भलाई ही दो सक | | 
सदाचार और संयम के साथ रहना भी शुभ कर्मों के अग : +a 
फिर एक. जगह बतलाया गया हे कि किन्ही लोगों क | 
` सन्देह हो जाया करता है कि अच्छा कमे करते इये मीड | 
ma मिल जाया करता है, परन्तु इख का प्रतिवाद करत हु 
पर ठीक 
( $) Buddhism by Rhys Davids p. 86 
(२) Do. p. 94 | 
(३) 10.1. 119 ( अभिधम्म पिटक के आधार से ) 
~ (e)Do.p. 121 3 
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अच्छा फल मिलता है ओर बुरे का बुरा और यह भी. स्पष्ट 
हो जायगा कि मनुष्यों का चुटिपूण न्याय प्राकृतिक नियमों 
के मर्य्यादानुळूल अचूक न्याय का मुकाबिला नहीं कर सकता। 
तुम जो बोओगे seit के अनुकूल फ़सल काटोगे? | 
mange की धदानित शिक्षाओं में से, जो बौद्ध ध्म के 

थों के अवगाहन से प्राप्त होती है, सव से अधिक वल कमे 
करने पर दिया गया है | 


श्रीमती राइल डेविडस ने, नये अहदनामे के उस प्रसिद्ध 


कर, क्राइस्ट से किया था कि “स्वामिन्‌! इस व्यक्ति यां. . 
इसके माता पिता किसने पाप किया था जिससे यह व्यक्ति 
धा पेदा हुआ है ?” उद्धत. करते हुये लिखा है कि यद्यपि 
| हम इस ( अधे होने) का कारण VaR प्रभाव वतलावेंगे और . 


दंगा कि इस अधे व्यक्ति के अधे होने का कारण उसके पिछले 
al जन्मो के कर्म हैं । 
पह कर्म तुम्हारे, अन्यो अथवा दोनों के, लिये हानिकारक है, | 


मती डेविड्स ने बुद्ध की इस शिक्षा को, उपयोगितावाद 
(1) बद्धम Buddhism by Mrs. Rhys Davids BS 


aha Vidyalaya Collection 


प्रश्न को, जिसे क्राइस्ट के एक शिष्य ने, एक अंधे कोदेख. 


यहूदी लोग भी ऐसा ही उत्तर देंगे परन्तु Gada साफ कह ' | 


गोतम बुद्ध ने अपने इकलोते पुत्र स कहा कि “राइल! o 
तुम कोई कमे करना चाहो तो पहले यह सोचो. कि क्या | 


पदि है तो समभलो कि बह कमे बुरा और अकतेव्य है।. | 


his acts: 
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समभा दे । परन्तु जब बुद्धधर्म प्राकृतिक न्याय पर विश्वास | 

करता है जिसके द्वारा कमे स्वयमेव अच्छा या चुरा फल पैदा । 

कर लिया करते हैं तब बुद्धधमे का कमेबाद, उपयोगितावाद्‌ 

से, ain भिन्न बाद ठरता है | अस्तु, एक वात ओर भी कही 

जाती हे (के समभदार ओर विचारशील _बुद्धमताहयावियों 

: के लिये, उनके सदाचार को लच्य में रखते a कमैनियम, 

“ah उंनकी प्रवृत्ति यह मानने की ठद्दरात & ऐक एक सवश 

' नियन्ता wat al साक्षी है और वही उनका फल दिया करता 

By कस्म ( कमे ) शब्द पाली भाषा में, मनसा, चाचा, कमणा 

तीनों प्रकार के कत्तेव्यों का द्योतक हे । बुद्ध ने, कसे के संबंध 

' मे, कहा जाता है कि शिक्षा यह दी है कि aga अपने कमे 

' का स्वामी और विधाता हे, अपने कर्म का उत्तराधिकारी È 

उनके कर्म उनका गभीशय ( उत्पत्तिस्थान ) E, उनका कम 

. ही उनकी सन्तति है । और अपने कर्मी ही से वे प्रतिष्ठित होते 
grate अपनी सत्ता की स्थापना करते =" । > 

( 4.) Buddhism by Mrs: Rhys Davids’ p. 1 

_ ( Utilitarianism preached by John. Stuart Mill. 

- (२) Do. p. 126. 

५ Do. 9. 127. : 

: | an के i 4%:—For the thoughtful Buddhist 

the “Kamma Neyam” will: have furnished r 3 | 

"pressing motive for moral conduct as if he held th | 


र i L = t = ; arde 
= an Omniscient Lawgiver watched and rew 


RO tern, 


SANNA 


25 
) 


. 29 
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बुद्ध की शिक्ताचुकूल वुद्धमतानय ते हें 

_ जितने भी दुःख भोगता है उनका as eae aa हे 

J ae कर्मों के फल, संसार को शासित करने वाले, प्राकृतिक 
नियमों के न्यायानुकूल प्राप्त हुआ करते हैं? | 

| फिर एक जगह लिखा दे कि “यह सर्वश्रेष्ठ हे कि मनुष्य 

q निष्काम होकर पुनेजन्मोत्पादक समस्त कर्मों को त्याग कर 

i a l इच्छाओं का त्याग, निष्कामता, निवृत्ति निरवान ( निवाण )- 

का कारण हैं । इस शिक्षा पर किसी जिज्ञासु ने एक प्रश्न 

किया जिसे, उत्तर के साथ, यहां sga किया जाता है: 

' प्रश्न-क्यों उस उत्कृष्ट पुरुष ने इस बात की घोषणा नही 

at कि सन्त ( तथागत ) Bey के बाद बाक़ी है ? | pe: 

a a उत्तर--इसलिये कि इसकी उपयुक्तता मनुष्य को अपने . | 

अन्तिम ध्येय प्राति के लिये नहीं थी । इसका, पवित्रजीवन 

पेनाने, जगत्‌ को निस्वाद समझने, निष्कामता, निवृत्ति, शांति, 

mfè होने, ज्ञान प्राप्त करने अथवा निर्वाण प्राप्त करने से, 

29 सबंध नहीं था | 

«afar उस उत्कृष्ट पुरुष ने क्या घोषणा की है! | 
_ अत्तर-कवल उपयुक्त योग्यताओं के प्राप्त करने की घोषणा - 

है ओर शिक्षा दी हे कि यह दुःख हे और यह इस दुःख का 
कारण है और यह उस दु:ख की निवृत्ति का उपाय हे? | 


(1) Buddhism by Mrs. Rhys Davids p. 162. . 

(२ ) Do. p. 178 and 179. | क EE 
संयुत्त निकाय २. २२३. Quoted by Mrs. Rhys ` 
in her Buddhism p. 179, _ So, Ra 
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पन्द्रहवां अध्याय 
ग्रन्थ के उपोद्घात मं कुछ थोडा-सा अत्यन्त सरसरा Aa- 
रण कर्म-स्वातंत्य का दिया गया है कि पश्चिमी देशों म॑ Saha 
मानने न मानने की क्या अवस्था हे । ' 

तिसी वेश Let अब यहां सविवरण उसका उल्लेख किया 

` स्वातन्त्र्य समस्या जाता है । विषय गहन होने पर भी 
मनोरंजक है | विश्वास है कि पाठकों को इस दार्शनिक विषय 

के अध्ययन करने में, इतिहास का सा आनन्द आजायगा और 
दाशेनिक विषय के पढ़न सं जो बोक चित्त पर पड़ा करता ६, 

उसे उनके चित्त, अनुभव न RUI IEH आर. प्रायः सभी 
पश्चिमी विद्वान्‌ पश्चिमी विचारों का जन्मःच्षत्र यूनान को मानत 

_ ह, इसलिये इम भी, इसी पश्चिमी विचारों की जन्मदात्री भूमिं 

` से, अपने विषय का प्रारम्भ करते दै: 

पैथागोरस और उसके अनुयायी इच्छा-स्वातन्ञ्य 
अस्पष्ट ज्ञान रखते थे वे आवागमन को मानते थ। 
विचार था कि मृत्यु के वाद शे” | 

पेयागोरस ` कर्माचुसार मनुष्य या तो नरक में जत | 
| ०८०७ ङ या मनुष्य अथवा पशुयोनि मे उत्प " 
 दोताहै, कर्मफल और आवागमन परं विश्वास रखने ले | 
केलिये इच्छास्वातन्तर्य का मानना अनिवाये था गौर इसी 
` वे इसमें विश्वास रखते प्रतीत होते हैं । 


` ग्रीक के इन दार्शनिकों का विचार था कि जगत्‌ 
O रना ज़रूरत के साथ घटित होती दे, यही 
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का ध्येय है और यही न्यायचिधि भी 


3 परमेनिडस. तथा 
o पर हे और ब्रह्मांड का यही कारण भी है | 


E. डिमोक्रीटस 
९ g परमाझुवादियों का भी सिद्धान्त कुछ 
= Parmanidas and RANS REIR 
DR ine इसी प्रकार का हे, वे कहते हैं कि 


: जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु का.अन्तिम हेतु 
आकाश की अवस्थाओं के परिवतेन में निहित होता है, और 


` यह परिवतेन दूसरे के द्वारा ही होता है। फल इसका यह है 
कि सावेत्रिक आवश्यकता ही जगत्‌ में काम करती है, अचा- 


आधीनता स होता 
न रहने से सोफ़िस्ट' लोगों का 


सन्देहवाद प्रचलित हो चला था 
कोई प्रवृत्ति चरित्र-गठन आदि. 


सुकरात 


. Socrates 


Se, 


| 
oy 


) यूनान में ईसा से चार पांच सौ वर्ण पहले एक सोफिस्ट 
समुदाय था जो कुतर्क बहुत किया. करता था । उनके इस कुतर्क 


अवसरों पर प्रयुक्त होने लगा था । 


OSA RR ARR RRR IS PR ee 


_ इसी अवस्था परिवतेन से अणुओं का सम्मिश्रण होता हे और ; 


सबध में बाक़ी न रहने से विषयवासना का तप्त | 
र लनामात्र उद्देश्य हो गया था। सुकरात: ने इसका . 
रोध किया और आचारनियमों की ज्ञानपूर्वक स्थापना की E 
र पकट किया कि जो सत्य हे बही श्रेष्ठ हे और ज्योंही : . 
"प उस जान लेता हे उसका प्रभाव अनिवाये रीति से जेसा. | 
र पड़ता हे वेसा ही इच्छाशक्ति पर. भी। प्रत्यक | 


'सोफिस्ट' ( Sophist ) शब्द अपमानित समझा | 


क कुछ नहीं हो जाता, सब कुछ कारण और आवश्यकता ही. | 


_ सुकरात का कथन हे कि “कोई भी स्वेच्छातः gar za 
| रित्र नहीं होता। किन्हीं आचारिक नियमों के प्रचलित | 


५९५१5 
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ब्यक्ति agaa में, अपना कल्याण चाहा करता è और 
` अपनी वास्तविक प्रसन्नता की इच्छा करता है अर उसके 
कर्म इसी उद्देश्य के साधक होते है. । इसीलिये यह पर्याप्त है 
कि आदमी जान ले कि श्रेष्ठता या भलाई न्या है जिससे बह 
उसे काम में ला सके | जो कोई बुराई करता हे. अश्षानता स 
करता है । उसने असत्य साधनों को सत्य समझ लिया हे 
sfc इसीलिये उसे ही किये चलाजा रहा ई । दुश्चरित 
` आदमी सचमुच जिस बात की इच्छा करता ह उस नहीं | 
यद्यपि बह जो कुछ करता दै यह समझकर ही करता E n 
इस में उसकी भलाई हैं | खुकरात की सम्मति में जो को 
ज्ञान लेता है कि क्या भला और प्रतिष्ठित & अर यह भी क | 

किस प्रकार उसे व्यवहार में लाया जा सकता हैं, उस म अ 

` उस व्यक्ति में, जो यदद जानता हे कि क्या बुराई हे और किस 

प्रकारं उससे बचा जा सकता है, दूरदर्शिता a संयमशीलता 
की दृष्टि से, कोई अन्तर नहीं है । इसपर लोगों न॑ Bue 4 
से पूछा कि जो कोई अपने कतेव्य को तो समभता है. पर E 
आचरण उसके विपरीत करता है क्या वह भी बुद्धिमान 7. 
>संयमशील È | खुकरात ने उत्तर feat कि वह खुले a = | 
_ अदूरदर्शी, और सयमशीलतारद्वित हे । groat ग | 
को स्पष्ट करते हुये, यह भी कहा कि में जानता E, क ढल 
आदमी अपने लिये लाभ की बाते छांट कर उन्दी के a 
.. आचरण किया करते हें इसलिये जो इस के विपरीत FA 
करते दे बे नं दूरदर्शी हो सकते दें न संयमशील | उसने | 
- करते हें वेनं दूरदर्शी ह आ 
© भी कहा कि न्याय और प्रत्यक अन्य भलाई, दुरदर्शिता हित 
* अग होती हैं क्योंकि प्रत्येक सत्य और श्रेष्ठ काम. प्रति व 
; और भला हे. और जो कोई इन बातों की 
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| रखते ह, वे अपने लिये किसी sak काम को तरजीह नहीं 

` देसकत | 

| ` फ़ोइली ने, Gace के उपयुक्त सिद्धान्त पर, विचार करते 

` हुए, प्रकट किया कि खुकरात ने, अपने परतन जतावाद को 
Bee फोडली थापित करने के लिये, कितनी 

nee निकस्मी बात कह डाली जिसकी रू 

M, Fouillee 

खे कोई भी व्यक्ति, भलाई को समभते 


हुए, बुराई कर डाले । 
«Bata के उपयुक्त तर्क को जेनोफोन ( Zenophon ) 
_ ने अपनी किताव में केवल उद्धृत किया था, परन्तु अफलातून 


` 0 शि ` 
अफ़लातून ने उसे व्यक्त और अधिक स्पष्ट करने 

का यत्न किया हे । gaua के 
Plato : 

सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिये, 
अफलातून कहता हे कि एक आदमी चाहे बुरे ही ढेंग से 
` दोइता है परन्तु दौड़ता है अपने इरादे से, बह उससे कहीं 
` बहतर हे जो स्वाभाविक अयोग्यता के कारण, अनिच्छा और. . 
Reta दौड़ता है । इसी प्रकार जो लंगडा कर चलता, 
बुरी तोर से गाता या कुश्ती में हार जाता हे, परन्तु ये सब . 


शता हे, ओर न केवल ज्ञान होता है किन्तु वह यह भी. जानने 
लगता हे कि किस प्रकार उस ( नेकी) को, काम में लाया 
गा सकता है, इसी प्रकार खुकरात के मतानुतार, आचारिक .. 
विन में भी, वह आदमी, चाहे वह अन्याय ही क्यों. न करता . « 


i 
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PS. weak ROP 
| हो, उस आदमी से अच्छा है जो बिना इरादे के अन्याय करता 
' हे क्योकि पहला आदमी न्याय को जानता र उसे काम में 
` लाने की योग्यता रखता है। अफ़लातून कहता है कि सुकरात . 
के इस मत को ga कर हिपियास ( Hippias ) ने सुकरात 
. से कहा कि “में इस मामले में आपसे सहमत नहीं a 
~ सकता!” सुकरात ने उत्तर दिया कि में भी अपने से 
. _ सहमत नहीं हो सकता परन्तु इस समय, जहां तक विचारा गया 
हे, अनुकरण करने योग्य यही वात है | 
खुकरात के उपयुक्त विचार की, एक प्रकार a पुष्टि ही 
` करता हुआ कि “मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा, <a 
भलाई करने की ओर जाती है, अफ़लातून इसम स धन 
करता है और कहता हे कि जीवात्मा का एक अश चुद्धि का 
विरोधी है और वह सदैव बगावत. करने के लिये तेय्यार Bo a 
मनुष्य की सम्मति, वद्द कहता हे कि दृढ़ आधा: पर ee 
नहीं होती इसलिये उसमें इतना बल नहा होता कि उस 
. धांश का, सफलतापूर्वक, विरोध करे, इसलिये वह, र 
की टक्कर न सह सकने से, बदल जाया. करती हे ‘ 
मनुष्य उस बात के विरुद्ध, जो उसे भलाई मालूम द र्त : , 
` अम्ल कर सकता है। शुद्ध विज्ञान ही अजेय हे परन्तु सर 
एक प्रकार का अज्ञान ही है जो कभी कभी ही सत्यता | 
र झुकती हे | कक a | 
>. इस प्रकार खुकरात और अफ़लातून, दोनों के ba : 
oe नेकी, eat के ज्ञान के आधार पर, इच्छा. के ज्ञान.के आधार पर, इच्छाशर्कि | 
रड Ee (१) Virtue शब्द अंगरेज्ी अनुवाद में प्रयुक्त दै \ 
` ` . (२) Good शब्द अंगरेज़ी अजुवाद में प्रयुक्त है | 


HPS CG-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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निश्चय की हुई, एक वस्तु होती 21 यही वास्तविक स्वतन्जता 

| ओर सः पता ह बर के गाचरण करने वाला 

मूख सदेव दासता के वधन में रहा करता है। 

| सुकरात के मताजुसार मनुष्य के अन्दर ऐसी कोई वस्तु 
wa हे जिसे असंयमता कहते हे, जब एक प्राणी श्रेष्ठता के 
E 2 विपरीत आचरण करता हे at, उसके 

RANGA, बह प्राणी विषय का शुद्ध . . 

4 ala नहीं रखता और जो कुछ करता - 

है अज्ञान से करता है, सुकरात का यह विचार, अरस्तू के मता- 

- नुसार, अनुभव के विरुद्ध है । अन्य विद्वान्‌ ( अफ़लातून ) हैं 

' ज्ञो सुकरात के इस विचार से आंशिक सहमति और आंशिक | | 

विरोध रखते हैं । उनका कहना है कि ज्ञान के विपरीत कुछ | 
(चालित नहीं हो सकता, परन्तु ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य ` | 

जिसे श्रेष्ठ समझता है उसके विपरीत आचरण न कर सके, ६ 

बृह इन्द्रियाधीन होकर जब सुख की कामना करता है तब बह | 

शानसम्पन्न नहीं होता किन्तु जो कुछ करता है अपनी सम्मति.  ‰ 

बशवती होकर करता हे । इस पर अरस्तू कहता द कि ee 

दि सचमुच वह (विषयकामना) उस पुरुष की केवल सम्मति ० 

ओर यथाथैज्ञान नहीं और इस यथार्थ ज्ञान की कमी ही स्र, ` 

जिसे ढीला विश्वास कहना चाहिये, बह. उस विषयकामना ae 

सफलतापूर्वक, विरोध नहीं कर सकता जैसा बहुधा ae 

Shera विषयों में हुआ करता है, तो वह पुरुष, अरस्तू की | K 

किति में, qaa है, परन्तु वह बुराई ( विषयकामना) | 

न्त्य नहीं हो सकती'* | SANG कोई उस बुराई को भलाई S 5 

ह सकता । बुराई सदेव बुराई ही रहेगी। फिर एक . .. 


Aristotle 


com E 
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- दूसरी जगह झरस्तू ने fren È कि यह जो कहावत हे कि 
“कोई न भला होता है न बुरा” यह कुछ तो ठीक है ओर कुछ | 
ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी पुरुष, अपनी इच्छा के विरुद्ध, 


` 
.. अच्छा नहीं बन सकता ओर gug तो इरादा करके ही की 
_. जाया करती हे। य 


दि इसे कोई न माने तो मानना पड़ेगा कि. 
Req प्रकार मनुष्य अपनी सन्तान का उत्पादक होता हे उस 
प्रकार अपने कमे का उत्पादक नहीं | स्पष्ट è कि अरस्तू 
waa को, अपने कमे का उत्तरदाता ठहराता & और इसी 

` लिये इच्छास्वातन्त्र्य का भी पोषक था | ह. 
` ` ` ` श्ररस्तू के बाद यूनान में अनेक स्कूल फ़िलासोफ़ी के वने | 
' ` परन्तु कर्मस्वातन्त्रय के संबंध में उनमें अनेक भद थ बहा , 
: ` के एक समष्टिवादी स्कूल. ने, जिल्हे 

| for 9००... स्टोइक्स कहते थे, यह शिक्षा अचलित 

| | की कि संसार एक बड़े पशु क सदश 

2, जिसके प्रत्येक अश को एक ही जीव ने घेर रक्‍खा है और | 

' छोटी से छोटी गति भी, उसी की प्रेरणा से होती है! sah 

ः इस परतन्त्रताचाद में, इच्छास्वातरूय a लिये कोई स्थान 
नहीं था! उनका कहना है कि विना कारण के कुछ नहीं होता, 
कारण के बिना काय्य का मानना, अभाव से भाव की उत्पत्ति 1 

के सरश है उनके मतानुसार, संसार, शब्द समुदाय से बता | 
हुआ, छन्द नहीं है अपितु जब समस्त संसार कुछ क 
.' तभी कोई काम होता है.। संसार में जो कुछ होता हे वर्दे * , | 
` द्वारा, पहले से निश्चित काय्येक्रमाचुकुल दी, इशा करता l { 
__ जगत्‌ में अकस्मात्‌ किसी: काय्ये के हो जग ` 
व mmr 0° ee 


~~ (१) Nicom Ethics III, 5. 
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इच्छास्वातन््य के see ५ गए 
र रखता था। an ae अस्त. 
ने एक जगह लिखा हे; 


 इपीक्यूरख, > 
h ` ` 
मिलते जुलत विच 


cf. a a 
Bora Be a हे कि देवताओं से संदं- 
picurus HTT कहानियों पर 


z 3 परन्तु frena 
` = xA z 
; Il अच्छा नहीं हे 1” उन कहानियों के eh उल a 
प्रसन्न करके, उनकी मि ae SCH 
pa 3 Et गचेत मानकर अपना काम तो निकाला 
5 र परन्लु भाग्य की grassy 
a aar तन्जतावाव TTA को कोन टाल सकता 
se तावाद से बचने के लिये, इपीक्यूरख ने 
y के भीतर एक प्रकार से झी 3 
बाली शक्ति की कल्पना की है जो ae गि Mn 
EF. @ न्ट गतिमान्‌ चना दिया 
‘ करत Cy A 
| ee । बह हता हे कि काम मस्तिष्क से शुरू होता है 
आर शरीर दारा उसकी पूर्ति हुआ करती हे । भाव से 
AR अभाव से डभावही ह है इसलिये aha 
नन al हुआ करता है इसलिये मस्तिष्क, . 
हा a उत्पन हुआ करती हे वह जिन परमाणुओं से 
4 w होता हे, उनमें भी, उस इच्छारूपी गति का अंकुर 
a क €। इपीकयूरस ने बंधन (परतन्त्रता ) को . 
_ दायित्वरहित, शक्ति और भाग्य को अस्थिर कहते हुये, 
५ CULE) 
BT को । वहं कहता है कि इस. स्वतंत्र 
ca | हे कि इस. स्वतंत्रता 
षे, हमारे भीतर उत्तरदायित्व Ga होता हे और उसी उत्तर- 
an ` e नी १ 
1 त या अपूर्ति करन से, हम प्रशंसा या निन्दा के 
ना करते हैं? । ME), £ 
> रन ` ` . स्टो is = F /1 a क g Ss 
र शरनीडेस ने स्टोइक र इपीक्यूरस दोनों के विचारों . 
A History of the Problems of Philosophy, 
aul Jenart, ( English Translation ) p. 312 


š 
क”). ... : 
f: ns 
= 

a 
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ने इये अपने प्रकार प्रकट किये हे: 

का विरोध करते इये अपने विचार इच प के! तो | 
“जब हम कहते हे विना कारण के तो. 


नावेत इसका मतलब यह नहीं होता कि कास्ये | 
Carneedes का कोई कारण ही नहीं हे वल्कि 


ह P. . 

स्िप्राय यह होता है कि इसका कोई वाहा, व्यक्त ऑर 

कल १३ | जैसे. जब हम कहते हें कि एक 

तात्कालिक कारण नहां है | अल. के... 

बरतन खाली हें तो उसका मतलब TE नहीं होता कि उसके 

Hac आकाश और वायु भी नहीं, अपिल डसका a e 
_.. इतना होता दै कि उसके 'मीतर जल, तेल आदि कोई स्थू 


` 

और व्यक्त वस्तु नहीं है । इसी प्रकार जद ह्म कन 3i E 
हमारा जीवात्मा विता किसी कारण के चा ता है A 
. “भी केवल इतना ही मतलब' TAMA चाहिये कि क a 1 

` ` ` बाह्य और तात्कालिक कारण नहा | जब कोई परमाणु ee 
गुरुत्व से गति में है.तो इसका भी तात्पय केवल इतना हं z 
है कि उस गति का कोई व्यक्त, बाह्य कारण नहीं । Bi ` 
हम किसी काय्ये के बिना कारणके होने के ल ie 
हमारा अभिप्राय केवल यह प्रकट कर देने a È al 
. gal की प्रकृति ही कुछ इस प्रकार की हे कि वे वि Eo 
`, दीस गतिमान्‌ दोते हैं इसी प्रकार जब इम प रण 
` कोई काम करते हैं तो इस इरादे के भी किसी m a | 
खोजने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इच्छित कार्या को 
Be d ` ४) १७ न्तरिकं प्रेरणा 4 
` कुछइसीप्रकार की हैं कि उसे कंवल अ hl t 
Ra हे और यदद कि वह ( प्रेरणा ) हमारे a नि 
Bafta न दो तो फिर उसे इच्छितःकाय दे ५ कि ही 
कहा जा सके । फिर भी हम यह नहीं कह स. a के. 


merece की गति, विना कारण के कोई 


i pL 
> ४9६ 


CC-0.In Public Domain.. Panini-Kahya Maha Vidyalaya-Collection. 


[ १७३. 
- सकी प्रकृति ही इस काये का कारण हुआ 
9 33 
| 


बर्तमानकाल के विद्वान्‌, जो 
वे स्पष्ट रीति से कहते हे कि इच्छा 
से कार्य्यकारणंवाद को कुछ हानि 
इच्छास्वातन्त्रय स्वयमेव एक कार 
स्वतन्त्रता का पोषक है । 


इच्छास्वातन्ध्य के पोषक. 
च्छास्वातन्ञ्य के सिद्धान्त 
नहीं पहुंचती इसलिये कि 
है, जोप्रकारकी दृष्टि से 
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सोलह्वां अध्याय 
i RE 
or ~ = ने मनध्यके कमस्वातन्त्य का सम 
द के अनुयाथियों न मठ ate 
US Ta अपने साम्प्रदायिक विचारा के साथ, 
ga किया ६, TES ae बाद की संगति लगाने में सफलता 
A ` वले क़ 
प्लाटिनस का सिद्धान्त _ हूं हुई। प्लाटिनख ने अनेक बार का. 
Neo-Platonism Pr इम इच्छास्वातन्त्य रखते k 
ii नेकी, दासत्व से ऊपर FACS © et a 
a जने हो कमी का शुभाशुभ फल AM 
प्रत्येक व्यक्ति अपने ही की किया दे कि विना 
है । उस ने यहां तक अपना मत Tee २ 
_ ya, मनुष्य नहा कहा 
च्छास्वातन््र्य के मठ, र k का एक 
a os स्वतेत्र कतो कह सकते हे, अवश्य s4 T के साथ 
हेला कड सकते हैं जो ब्रह्मांड की adan गा 
गति में हो | र 
पलाटिनल्ष न यह 
7 ~ 
भवितव्यता ही के आधी 


= ९ ; >: य्य पु 
भी प्रकट किया हे कि यदि कर 
a हो तो fat न तो हम ही पक fe 
` ज़ हमारा कोई कार्य ही होगा, हां हमार eas स्थानों | 
` जो हमारे अन्दर तंक, इच्छा ओर कम Sar | 
होगा जगा. दे वा अनिवाय्य पर = | 
पन्नरूप सममा जावेगा, देववाद AA डून समो | 
बाद तो मनुष्य को, इच्छास्वातन्द्य, SER x | 
| > Ao] x © ~ a Sat 3 
i na a रा रदे हैं और MY 
AA cx a | 
निश्चित गति के साथ me ड्य री दोता 1) aa 
4 ix . 3 iN > प्रभाव son eee र | 
` गति पर इमारे कमें का कोइ प्रभाव” - -. | 
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की संगति किस प्रकार इश्वर और ब्रह्मांड के खंगठन से 


. लगाई जा सकती है ? ओर उत्तर दिया है कि घर्मै तो स्वतंत्र 
हे परन्तु उसके अनुसार किया हुआ कमें, बह्मांड के नाटक 
` के उस सप्रष्टि में, शामिल रहता है, जो इस नाटक के रचयिता 
के दिये हुये भागाउसार प्रत्येक नाटक में भाग लेने घालो के 
bale, वना करती हे परन्तु इस नाटक के रचयिता का 
_ दिया हुआ काम, होता ऐसा ही है, जो प्रत्येक फे लिए आधिक 
से अधिक अडकूलता रखता हैं! । परन्तु कठिनता यह है कि 
 प्ल्लाटिनस धर्म को कहता है कि स्वतन्त्र है, किसी के आधीन 
नहीं और स्वतन्त्रता से आचरण में लाया जा सकता हे और, 
| प्लेटो की तरह, साथ ही यह भी मानता हे कि अधर्म पराधी- 
` नतासे किया जाता हे । इस कठिनता का समाधान प्लाटिनल | 
ते वही किया है जो उससे पहले स्टोइक्स कर चुके हैं अथीत्‌ ; 
जो अपने स्वभाव का sgacq करता है स्वतन्त्र होता है 
क्योंकि ऐसा करने में, उसे अपने सिवा अन्य किसी की 
ina नहीं करनी पड़ती | जो अधर्म करता है, यद्यपि a 
wart ओर परतन्त्रता से किया जाता है, परन्तु वह भी. 
उसो से सम्बन्धित होकर किया जाता है जिसने उसे पूरा . 3 
किया हे क्योकि sam कर्ता असलं में वही (उसका , | 
स्वभाव ) होता Er; 


प्लाटिनस ने यह प्रश्न भी उठाया हे कि इच्छास्वातन्त्य: 
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१७६ | jai कमेरहस्य 
Sataa और का उत्तरदायित्व अब तो धरमोचायों के 
feat की निकालजता fara है, परन्तु उस सपय दाशेनिकों 


के ही. जिस्मे इसके समाधान का भार 

नी 11 स्टोइक्स ने तो ईश्वर की स्वक्षता 

. की रक्षा के छुन में, इच्छास्वातन्त्रय को उड़ा ही दिया था : लस्बली 

चस ने समाधान तो करना चाहा परन्तु वह समाधान इसाई 

' ` ज्रतावलस्वी विद्वानों के समाधान से कुछ बहतर न था | उसन 

« बतलाया कि-जो बातें, अनिश्चित और संदिग्ध =, इश्वर उन्हे 

` भी निश्चितरूप में जानता हे क्योंकि बह चिकालक्ष et . 

खट आगस्टिन और अन्य इसाई मतावलंबी (वान्‌, इश्वर 

को न्यायकारी सिद्ध करने आर मनुष्य 
के आचारिक जीवन की हए स, इच्छा 

qasa का मानना अपने लिये अनिवाय समभत थ | 

ईश्वर की दया और त्रिकालज्ञा के साथ डसकी 

aati किस प्रकार लगे, इसके संबंध में, सेन्ट आगस्टिन का 

- विचार था कि इच्छा का विचार ही इच्छास्वातन्त्रय का्‌ 

समर्थक है। उसका कहना हे कि कारणों की ggr क | 

` दाधार पर इच्छास्वातन्तर्य का विरोध करना, हेत्वाभास © a 

इच्छा कार्य नहीं किन्तु मनुष्य के समस्त कर्मों का कारण g | 

._ इच्छा बुनियाद और समस्त अध्यात्मजीवन सम्बन्धी कम 

. सार है | इच्छा का निश्चय बुद्धि से नहीं होता क्योंकि s | 
` सत्ता बुद्धि के पूवे से हे । नेकी को जानने ओर उसे अधिकार । 

में करने के लिये, हमारे भीतर, नेकी का प्रेम और इच्छा E 

` चाहिये | सेंट आगस्टिन उनसे बहुत अप्रसन्न है जो ऐसा म = | 
- हैं कि ईश्वर मनुष्यों को, इच्छास्वातन्द्य के अधिकार *? 4 

` ` बंचित करना चाहता है | वह कहता हे कि हमारी इच्छार्य 
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कारणों की ga में, सम्मिलित हैं, जिनका त्रिकालञ्ञता से 
` इश्वर को ज्ञान हे । चूकि ये हमारी इच्छार्य, हमारे melt 
| का कारण भी हैं, इसलिये उनमें जो शक्ति है, चह एक सीमा 
` के भीतर हे, परन्तु फिर भी वे (इच्छायें ) जो कुछु करना चाहें 
. -कर सकती हे । : 
जो कुछ भविष्य में होने या न होने वाला है, ईश्वर : 
को उलका ज्ञान, किस प्रकार पहले से हो सकता हे !'आगस्टिन.. | 
इसका उत्तर यह देता हे कि ईश्वर के लिये भूतकाल कुछ | 
नही, जो कुछ है बतेमानकाल ही हे । “कदापिं नहीं,” “पहले” 
उस समय — ga शब्दों का, ईश्वर के दिव्यजीवन में, कोई | 
_ महत्व नहा हे । इश्वर दोनों ( भूतनवर्तमान ) को एक साथ - | 
देखता द ओर ब्रह्माएड की प्रत्येक गोचरवस्तु का रचयिता है जो | 
अपने समय पर प्रकट होती रहती हैं। कोई निश्चित काम - 59 
| संसार मं इसलिये नहीं हुआ करता कि ईश्वर उन्हे पहलेसे : 
ख लेता हे और इश्वर इसलिये उन्हे देख लेता हे कि घे. . 
वाले होते हें! । >, 
सट ग्रागस्टिन का कथन हे कि धर्मात्माओं में जहा स्व- e aa 
तन्त्रता हं वहां पाप की असंभावना हे। पाप के आदिकारण | 
` इरवर की दया और पर cena करने से आगस्टिन के 
मत में इस समय, संभव नहीं कि कोई 
पाप न करे अतः मनुष्य की इच्छा; . | 
१) The Problem of Philosophy p. 326. . 
न्ट आगस्टिन अन्त के शब्द Wiest भाषा मे ये हु EE , 


इच्छास्वातन्न्य 


them. but God foresees them because — 
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' दया के बिना, शक्तिहीन दै | मजुष्य जो नेकी करता हे उसका 
. कारण उसके भीतर ईश्वर का होना है क्योंकि ईश्वर स्वयमेव 
शक्ति 27 ।- 

. . सेट आगस्टिन के विचारों को, इश्वर की त्रिकालज्ञता से 


st संबंधित थे, संशोधन करता हुआ, एक्यूनस अपनी सम्मति 
इस प्रकार देता है:--“इश्वर जो कुछ 


एक्यूनस - व्यव 
K जानता है वह अवश्यभावी हे, और जो 
1 ` कुछ हम जानते हैं वह भी अवश्यंभावी 


है परन्तु इश्वर की ज्ञान हमारे ज्ञान की अपेक्षा अधिक निश्चित 
' हे ऐसा होने पर भी, कोई बात जो अचानक हो जाया करती हे 
उसके लिये पहले से यह नहीं कह सकते कि बह अवश्य होगी 
इसलिये ऐेली बातें ईश्वर के ज्ञान में भी नहीं होती ।” अवश्य 
` ईश्वर सब कुछ जानता है न केवल उन्हें जो वतेमान है बल्कि 
उन्हें भी जिन्हें वह स्वयमेव करता अथवा अन्य कोई प्राणी 
करने लगता हे । इस प्रकार भविष्य की बास्तविक अवस्था 
का भी उसे, सर्वज्ञता से, ज्ञान है और होता रहता दे % % % 
वह नित्य है और उस ( इश्वर ) का नित्यत्व भी नित्य हे जिसस 
` स्पष्ट है कि वर्तमानकालीन सभी बस्तुये और घटनायें, चाहे 
वे Ramaga हुई अथवा अचानक घटित होगई, ईश्वर क 
Sant ज्ञ न होता है और इसके साथ ही भविष्य की उन बात 
का भी उसे ज्ञान हे जिनके तात्कालिक कारण अपना 
पूरा कर चुके हैं और वे ईश्वर के ज्ञान में हैं. । 


a . .कट्पना करो कि एक आदमी किसी मी 
ह ) The Problem of Philosophy p. 326. 
= (3) Do, 0:82; . 
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नार के सबसे | 
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| ऊपरी भाग पर खड़ा होकर नीचे एक के बाद दूसरे जाने बाले 
* एक उदाहरण साफिरों को देखता है, ठीक इसी प्रकार 
) a इश्वर नित्यता की अचल मीनार पर 
| लड़ा होकर, अपने उत्पन्न किये हुए प्राणियों के कार्य, जो एक 
' के वाद दूसरे होते रहते हे, देखा करता है | इस प्रकार इश्वर . 
अपनी सर्वेज्ञता खे, जहां उन प्राणियों के कार्यों को देखता है . 
और साथ २ ही अपने ईश्वरत्य से उन्हें निश्चय भी करता जाता है 
इस प्रकार ऐक्यूनस के मताचुसार हमारे काम न केचल 
इश्वर क पूर्व से जाने हुये हें किन्तु पूर्वे से निश्चय किये हुये भी. 
है] ईश्वर इच्छा करता है और पहले से हमारे समस्त mei 
को ज्ञान लेता है और स्वाभाविक रीति से पूर्व से हमें प्रेरणा 
हो जाती हे । इस प्रकार हमारे छत्य ईश्वर द्वारा पूर्व से निश्चित | 
जाते हैं परन्तु साथ ही यह भी निश्चय हो जाता हे कि हम. 
| उन्हे स्वतंत्रता के साथ एक खास ढंग से करेंगे! । 


_ उस स्कोटस ( ऐक्यूनस का प्रतिपक्षी) कहता है कि 


\ अ ` ~ 
मध्यसकाज्ी र में लाया ज्ञाययान 
_भध्यमकालीन विचार ` SRE चाहे काम में ल 


a होने दिया जावे या न उत्पन्न होने दिया जावे । स्कौटस | Be 
छा को बुद्धि से' ऊपर समकता हैं और कहता दे कि स्वतंत्र | 
ति से विश्वास की सचाई स्वीकृत हुआ करती w 
"पुष्य का इच्छास्वातन्त्य, ईश्वर की इच्छा-स्वातन्त्य के. ` 


ढे 
ट 


PISCE TOE SN है 


29 
i 


32 


| जत्‌ ईश्वर का बनाया हुआ है और जगत्‌ में अनेक कारण a 


aN se Te SA 
लाया. जाय और उनके HA को चाह. _ 
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_ ग्राध्यम ही से समझा जा सकता हे । इश्वर के विचार में ऐसी 
. बातें नहीं रहा .करतीं जिन्हें भाग्य की तरह, किये जाने के ' 
लिये aga बाधित किये जांसके | ईश्वर ने स्वतंत्रता से . | 
` सत्यता और नेकी को पैदा किया है | यदि कतो, जगत्‌ में | 
 कमेपरतन्त्रता से करता होता तो उसका झल पर कुछ भी 
` अधिकार न होता और जो कुछ जगत्‌ में उसके लिये होता 
. चह सब परतन्त्रता ही का परिणाम होता । 


a Maha Vidyalaya Collection. 
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होवस का यात्रिक जडवाद _- 


इच्छास्वातरू्य को, मनुष्य के मस्तिष्क से, पृथक्‌ करता 
है वह कहता है कि हमारे विचार और कल्पनायें अखल में 
इच्छ्ास्वातन्त्य की समस्या मस्तिष्क में फैली. हुई एक गति के 
डेकाटेस से कांट तक सिवा ओए कुछ नहीं Sige गति .-: 
मस्तिष्क में खत्म नहीं हो जाती किन्तु | 
हदय तक पहुंचती हे जहां उसके लिये आवश्यक होता है कि _ | 
| ae जीवनरूपी गति की सहायक बने या उसके काम में बाधा 
डाल । पहली सूरत होने पर मनुष्य को प्रसन्नता होती है और... 
Te प्रसन्नता इष्ट वस्तु के संबंध से प्रेम कहलाती ह्‌ । दूसरा ` | 
सूरत म दुःख होता है और वह दु:ख भी, इष्ट वस्तु के संबध, . 
WaT कहा जाता हैं । यह गति, जिसके भीतर सुख और | 
8 निहित होते हे, सुखद वस्तुओं को आकर्षण करने और : 
"सेद्‌ वस्तुं को हटाने के लिये याचना अथवा प्रकोपोत्तेजन | 
[कारण बना करती है और यह याचना ही उद्योग अथवा | 
Meat की आन्तरिक गति का सूत्रपात करती है और उस | 
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` यहगहरीइच्छायें ही इच्छा-शक्ति होती हे। एक आदी J : 
` कह सकता कि वह इच्छा की इच्छा करता हे यदिकहतो. | 
. ये शब्द बार वार उसे दुहराने तिहराने पड़ेंगे। जिसे इरादा | 
. करके काप्र करना कहते हैं, वह इच्छाओं था अयों की पुनरुक्ति- | 
। मात्र होती इ स्पष्ट हे कि होवस के प्रत मे प्रत्येक वस्तु | 
अन्त में एक प्राकृतिक अणु की गति ही का रूप धारण कर _ 
- लिया करती हे जिसका निश्चित होना आवश्यक है। फल _ 
इसका यह हुआ कि मतुष्य में उछले अधिक इच्छास्वातन्ड्य | 
नहीं है जितनी एक वेलमक पशु में समझी जा सकती है। | 
`  होवसकी सस्मति में, इच्छा ( Will) और राग ( Desire) a 
om dle | | 


PPS mnnn naw BRR, 


लाक ने मनोवैज्ञानिक देतुओं खे इच्छास्यातत्त्र्य को, | 
अस्वीकार किया हे । बह कहता हे कि हमारे अन्दर मस्तिष्क | 
के अनेक कार्या और शरीर को अनक _ 
गतियों के प्रारम्भ करने, सह Th 
Ps, जारी रखने या समाप्त करने की एक 
a शक्ति हे । वह शक्ति इन कार्यों को मस्तिष्क की प्रेरणा 
o ज्ञो एक से दूसरे को तरजीह देते हुए किसी काम के क 
या न करने का मानो विधान कर रहा हे, करती | sal 


_ लाक 
Locke 


समस्त कार्य, जिनका हमें प्रज्ञान हे, विचार और गतिमूल >. | 
ager को अपने मस्तिष्क की प्ररणाठुसार, विचार कर 
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a गति देने न देने की जहां तक योग्यता है चहां तक बह 
' स्वतन्त्र 271 


 एकलूलासगझ़ आदमी यदि चलना चाहे तो नहीं चल : 
` सक्ता क्योकि पांव उसका साथ नहीं देते, इसलिये इस मामले 
| मवद स्वतन्न नह! इ । एक गेंद भी यद्यपि इधर उधर चली 
' जाया करती हें, स्वतन्त्र नहीं है क्योंकि स्वतन्त्रता के लिये 
ama ओर इच्छाशक्ति की ज़रूरत होती है परन्तु गेंद इनसे 


. फिर वह (लाक) कहता है कि स्वतन्त्रता का संबंध 
मनुष्य की इच्छा खे भी नहीं हे । कल्पना करो कि णक. 
आदमी गहरी नींद में सो रहा है उसे, वेखबरी ही में, एक 
| दैसर कमरे में पहुँचा कर उस कमरे को बंद कर दिया गया। 
इस वंद कमरे में एक और व्यक्ति था जिसे, सोने वाला आदमी 
देखता और जिससे चात भी करना चाहता था। जब वह 
गा तो उसे देख कर खुश हो गया और बंद कमरे से निकलने 
की जगह, उसी में उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है इस 
रना का उल्लेख करते हुये, लाक एक प्रश्‍न करता है कि 
केया उस ( सोने बाले ) पुरुष का, उस बंद कमरे में sacar, 
सको इच्छानुसार नहीं है ? और उत्तर देते हुये कहता है कि कर 
*घप केसी को भी संदेह न होगा कि az (सोने arr) -: 


es 
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नहीं है! । अस्तु लाक इस उदाहरण से परिणाम यह निक्रालता | 
है कि इच्छा और स्त्रतन्त्रता दो प्रथक्‌ पृथक वस्तुयें i 

` इच्छा स्वतन्त्रता से. पहले उत्पन्न होती हे और जेसी इच्छा: | 
होती है. स्वंतन्त्रता से मनुष्य वेला ही काम किया करता 

' अंतः स्वतन्त्रता एक शक्ति हे जिससे इच्छाउकूल मनुष्य काम 
किया करता हे और वह ( इच्छा ) स्वतन्त्रता से भिन्न वस्तु 
हे । लाइबनिटज़' ने भी एक जगह इच्छा और कर्म करने 

' की स्वतन्त्रताओं में भेद क्रिया हे अर्थात्‌ इच्छा करने की 

` स्वतन्त्रता एक वस्तु है ओर कम. करन की स्वतन्त्रता दूसरी 
वस्तु । 

लाक ने, विवादास्पद विषय को, कि aga में इच्छाः 
+ स्वातंत्र्य हे या नहीं, लक्ष्य करक उत्तर दिया हे: 


अतः साफ़ ज़ाहिर है कि वर्तमान कमे से संबंधित समस्त 
प्रस्तावों कें करने न करने में, मनष्य स्वतंत्र नहीं हे क्योंकि 
` बह इच्छा करना बंद नहीं कर सकता sie स्वतंत्रता में एक - 
afte हे कि चाहें काम करे या न करे? । अच्छा यदि मनुष्यों . 
' म्रेइच्छास्वातन्त्र्य नहीं हे तो वह इच्छा फिर किस प्रकार निश्चित 
होती है ? इसके संबंध में लाक का कहना हे “एक ही हालत. 
mi स्थिर रखने या एक ही कर्म को जारी रखने से ATT _ 
वर्तमान की सन्तुष्टि रखता है परन्तु जब उस दालत या कमं में 
i (१) 01 the Human Understanding by Locke 
ms Book II Ch; 21 Sec. 10 
i, ( 2.) New Essays 11, Ch; 21, Sec. 8 j 
. .(2)On the Human Understanding by Locke 
. ‘Book II Ch; 21 Sec. a 


Weri 
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qaaa करना चाहता है तो इसमें उसे ala कुछ कठिनता | 

प्रतीत हुआ करती हे ' । इससे लाक यह परिणाम निकालता 

है कि जव हम अत्यंत प्रतिकूलता का अनुभव करने लगते = 

| तो उस समय राग के आलुकूल्य से इच्छा निश्चित हुआ करती 
है| अखुविधाओं के भंडार में स, जो प्राकृतिक बंधनों अथवा 

बनाये हुये स्प्रभावों ने एकत्र कर रखा ६, बार वार अलुवि 

oad निकल कर AFA की इच्छा को अपने साथ ले लेती हें 

| ओर ज्योंडी एक काम पूरा हो चुकता इ, जिसे इसी प्रकार 


| की प्रभावित इच्छा से प्रारंभ किया गया था दूसरी अस्जुवि- 


a 
> धाय, २७ 
Ne ०७३ 


| देतो हैं । 


4 : 
असा क कहा जा चुका हे लाक ने इच्छा और राग में 
इच्छा और राग रोगी चाहता है के रोगसुक्त होजावे। fie 
Wiland Desire पेद समभता हृ कि इस रोग के | 

दूर होने से शरीर के भीतर का 
मद वायुविकार दोषसुक्त होकर जीवनप्रद बन जायगा : 


करती जो उस aq के दूर करने का. कारण. | 


———E 


3१) On the Human Understanding by Locke ` 3 
11 Ch; 21. Sec, 25 विकर, 


छा का प्रभावित करके दूसरा काम शुरू FU 


किया हे । बह एक जगह लिखता है कि एक गठिया का . 


भी उसकी प्रभावित इच्छाशक्ति इख प्रकार काय्य . 


) A History of the Problems ot Philosophy . 
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बने? । उसने फिर एक दूसरी जगह “लिखा है कि “इसलिये 
स्वीकार करना चाहिये कि. यद्यपि अत्यंत auf 
snd, इच्छाशक्ति को प्रभावित करके, पक के बाद दूसरे 
काम करने के लिये बाधित करती रहती हे फिर भी यह 
नियम अपवाद से खाली नहीं हे ।- “हमारे भीतर एक शक्ति 
डे जिससे हम किसी खास इच्छा को रोक भी सकते हैं जिससे | 
बह इच्छाशक्ति को बाधित करके किसी काम में न लगा | 
eae” |. “हमको स्वतंत्रता है कि हम . अपनी oman | 
इच्छाओं की तुलना करके उनके बषयों पर विचार करें र 
उनके परिणामों पर दृष्टि डालें | इसी में ager को जितनी 
` स्वतंत्रता प्राप्त है उसका विधान है” ! इख मामले में इच्छाः 
... शक्ति जिस बात से प्रभावित और बाधित होती हे वह शभा! | 
. शुभ का अन्तिम निर्णय हे” । “आत्मनिरीक्ण करते इः 
` अन्तिम निर्णय के आधार पर इच्छा करना और उसी इच्छा 
को काय्ये में परिणित करना यह हमारे स्वभाव का दोषं नही 
. किन्तु उसकी पूर्णता À हमारी सुचि, हमारे ज्ञान से नियन्त्रित | 
` होती है । हम अपनी बुद्धि से; जितना शिक भलाई करने कौ 
इच्छा द्वारा प्रभावित अथवा बाधित होते हें उतना ही अधिक 
__ स्वतंत्रता वाले सममे जा सकते हैं। इसलिये स्वतंत्रता i 
लिक इच्छाओं को दूर करन ओर वास्तविक खुख के विचार. | 
ij the Human Understanding by. Lock 
, - Book II Ch: 21 Sec. 30: - 
BC (2) Do. See, 47. 
| ` (३.) Do. Sec. 50. 
HE (3) Do, Sec, 47. : 
(x) Do. 860, 48. 
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वलिष्ठ बनाने 

A a निश्चय कर 
(| gama की चिन्ता 
p नियाद 33 


. वर्तमान दाशनिकयुग में डेकाई, ३च्छास्वातन्ः्य का - 
ब स वड़ा पोषक थां । बह आत्मा को न केबल मेधा 
= उका (intelligence) अपितु स्वत ्रता-पूण 
o OM भी मानता था। उसके मतानुसार विधि-. 
है निषेध का निरय केवल aar स॒ नहीं . 
ता | प्रज्ञा से किसी वस्तु ख संबंधित केवल विचार ग्रहण ` | 


१८४१० ६०९९.» 


होती है x x x निष्कषे यह है कि 
wt कि यथार्थसुख को Sii 


SUN यही स्वतंत्रता की असली `. 


केय जाते & जिनके लिये कोई सम्मति स्थिर करनी होती है। ... i 
चीज़ जो. उस वस्तु की सत्ता को स्वीकार करती है, जिस. A 
| का विचार बुद्धि से इमने ग्रहण किया हैं, हमारी इच्छाशक्ति ` ` 
ती हे" Rae करना च्छा करना ही हे । इच्छा-शक्ति की . Be 
"भेदक विशेषता उसकी स्वतंत्रता हे | इससे हमको समझना . ` ` 
नाहिये कि हमारे अन्द्र एक घनात्मक शक्ति हे जिससे इम a 
अपन लिये. किसी वस्तु के स्वीकार, अस्वीकार, अथवा ग्रहण Bor 
ताग का निर्णय किया करते हैं उस शक्ति का ज्ञान हमको, .. `. 
वह काम में लाई जाती है, होता हे. । हमारे अन्द्रजो कुछ... 
)On the Ham the Human Understanding by Locke. 
ग Oh: 21. Sec, 51 
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शक्ति या वजन र 
= इच्छाशक्ति या डसक न र 
= सभी पा अप ee ते. हम इतना महत्वपूणे 
eset दै, = अधिक महत्वपूर्ण Ax विस्तारवती कोई 
“shad a नहीं है । यही हमारी स्वतंत्रता है जिससे हम 
। दूसरी व अर के तद्रप और तदसुकूल समकते डे | डकारे 

` अपने को ई पाद्री को लिखा था उसभ उसने कुछ 
ने जो पत्र एक जसूट जिनसे यह समझा जा सकता हैं 


तरह की बातें लिखी थीं | 
कि उसने अपने उपयुक्त सिद्धान्त का विरोध किया हे 
परन्तु उसके सब लेखों के देखने से उसका सिद्धान्त यह 


जाता È कि “यद्यपि हम घटनाओं से प्रभावित होते i 
F परन्तु फिर भी हमारी स्वतंत्रता बनी रहती हें | उस 

के बने रहने के हेतु ये है: 

' (१) सत्य, जो सवेदा श्रेयस्कर ६ 
रते है | 4 
इच्छा ही से ग्रहण किया क Ad 
(२) हम घटित घटनाओं की उपज्ञा करते हुये हर बा 
` को करते रहते हैं, जो हमें बुराई की आर प्रवृत्त क q 
_ होती हैं । ee a 
` .. ३) कोई भी चीज़, हमारी डस इच्छा को a -i 
इच्छाशक्ति को स्वतंत्र. सिद्ध करने के लिये, हमा 4 
च बनी रहती है, दबा नहीं सकती । 
L स्पाईनोज़ा का कथन हे कि संसार में न ताल ` स्पाईनोज़ा का कथन हे कि सल 


ले संदेव हम अपनी | 


र में अचानक कुछ” : 


38 
The Problem of Philosophy P a3 
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ee is 
स्पाईँनोज्ञा ' नहीं हो जाता। ससार की प्रत्येक वस्तु, . 
Spinoza प्राकृतिक नियमों की आंवश्यकताचु- 


मह॒ष्य के अन्दर कोई पूर्ण या स्वतंत्र इच्छाशक्कि नहीं है, | 
5 कारणवश, एक या. 
दूसरा, काम करने के लिये, वाधित हे । वह कारण भी स्वतंत्र 
._ नहीं है, वह एक दूसरे कारण से, उस प्रकार के काय्यै के 
| ; लिये मजबूर Ce अर वह SAT कारण भी, इसी प्रकार एंक ४ 
` तीसरे कारण के बंधन में है । निष्कर्ष यह है कि कारणों er 
` अनन्त चक्र हे जो एक दूसरे को उपरोक्त रीति से कार्य्य करने | 
केलिये वंधन में रखते हें ।ये विचार स्पाईनोज़ा के प्राय: -. 
सभी लेखों में, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, . 
पाये जाते हैं । ला 
o उसने एक और जगह लिखा है कि मस्तिष्क में कोई . ` 
इच्छा या विधिनिषेधपरक कोई शक्ति नहीं है सिवाय एक 
fra के और ae भी इतना कि वह विचारमात्र हे? । नट 
उसकी सस्मति में इच्छाशक्ति (। 0111101) ओर बुद्धि (07060 ` oe 
Standing) एक ही चीज़ हें । जब हम कहते हैं कि एक आंदमी a 
नी निर्णायक बुद्धि से काम नहीं लेता तो इसका मतलब . a 
इतना होता है कि विवादास्पद विषय को वह अच्छी `. 
SRE नही समझता | निणीयक बुद्धि से काम लेने के अर्थसम- `` 
i (५) Ethics by Spinoza part I Prop. XXIX. ie 
(२ ) Do. part II prop. XLVII. .. है 
) Do. part II prop. XLIX. . 
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TERS 
क्ति नहीं .1 तब स्वतन्त्रता का | 
` ज्ञान कहाँ से आया ? स्पाइतोज़ा का उत्तर Fe दकि यह AA- 
` मात्र है और इस अ्रमोत्पत्ति का कारण यह हे कि age 
अपने कामों को तो जानता हे, परन्तु उन कारणों श डानभिज्ञ 
`` .. रहा करता है जिनके द्वारा वे काये, विवशता के साथ, निष्पन्न 
` हुआ करते है. । फिर एक और जगह उसने एक उदाहरण 
` देकर अपना भाव इस प्रकार प्रकट किया है: 
इच्छा करने में अपने को स्वतन्त्र 
क्रोधी बालक, क्रोध करने के लिये, 
` ` इसी प्रकार के विचार रखता है । एक डरपोक बालक भाग 
| .. जाने को स्वतन्त्रता समभता है | एक शराब के नशो में aga 
< * पुरुष जो कुछ ऊटपटांग वकता है, उसे अपनी स्वतंत्रता का . 
` जम समझता दे, इसी प्रकार एक. सतन्निपातश्रस्त व्यक्ति , 
, अथवा एक वाचाल Git अपनी व्यर्थ की बातों को अपनी स्व- 
तंत्रता का काम सममती - है । परन्तु वास्तव में वे, ये सब 
` काये बंधन ही से करते हैं और हेतु स्पष्ट हे कि घे इन कार्यों | 
_ को रोक नहीं सकते!” ; 
O मालवांश ने अपने अनियत कारणवाद में, ईश्वर डी 4 
` समस्त कर्तृत्व का आदेश किया दे । ऐसा करते हुए भी उसने 
E a जीव की सत्ता स्वीकार È | जीव की 
we ' जत्तांसे, इन्कार न करते हुए भी, | 
ear. Molebranche Cee को, किसी प्रकार को मी, : 


` ` कनामाज्र हे । स्वतन्त्र इच्छाश 


a 
४६०52 4342002. RSET WF" 


` समभा हे । एक दूसरा 


es (१ ) Ethics by Spinoza part Tl, prop. XLIX. note A 1 
< > (x3) Do. part Il prop. XXXV. note. e 
“~~ :(:३-) Ethics by Spinoza part IIL prop. Il, nots a | 


F Digitized by Arya Samaj Foundation Chehnai and eGangotri 
सत्रहवां अध्याय ` | [ १९१ 


CTT “SUL 4 
wR = S ` 
प HSIN ANS SOG 


बाहर नहीं हो सकता 
पु श्वरेच्छा ही पर 'नभर हात हं जेसे सस 
` काय । मारो इच्छा एक स्वाभाविक रुचि है जो आमतौर से 
- भलाई की ओर ज्ञाती परन्तु वह रुचि भी अनिश्चित है। . 
` बह इशवर है जो विवा रोकटोक हमको भलाई की ओर लेज्ञाता _ . 
_ है ओर वही किसी विशेष भलाई का ज्ञान ओर उसका प्रेम | 
. हमें देता हे ओर उल भलाई के करभे के लिये भी वही हमें - .. 
' उद्यत करता है, . अतः हमारे मस्तिष्क के कांयों में जितनी 
वास्तविकता है उसका कर्ता भी ईश्वर ही है, परन्तु वह पाप 
का कतो नहीं हे । पापी sg नहीं करता क्योंकि पाप कुछ . ^ 
Teel पाप यही हे कि जीव कुछ नहीं करता और बेकार. o . 
: 1६, इश्वर का अनुसरण नहीं करता? | 
daz ने greasa सबंधी, अपने एक निबंध में, | 
` *'छास्वातन्ञ्य की स्थापना करते gÀ उसकी संगति, इश्वर 
ह १” नोसूट ` के भविष्य ज्ञानी और सर्वज्ञ हो l 
(0055101) साथ, लगाने का यत्न किया है.। बह | 
र: कहता हे कि इच्छास्वातरूय अबश्य `` 


स्त जगत्‌ के अन्य 


से होता है:- | 
) अनुभव साक्षी है । 
) तके से समर्थित हे । 


r= 


`. उत्तर में कि आवश्य 
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. (३) इलद्दाम से उसकी गवाही मिलती ह्ै। ईशर ने 
AAAA के द्वारा उसका हमें ज्ञान द्या है | इस आक्षेप के 
क कायौ के करने में कोई न कोई अभि- 
प्राय कतो का अवश्य हुआ. करता è और वही, उस काय्यै के 
* करने मे, हमें बाधित किया करता हे, बोसूट, अनेक ऐसे कार्यों 
` के उदाहरण देते इये, जिन्हें मनुष्य उपक्षा aie रखते zì 
* करता है, कहता है कि इच्छाशक्ति अपने कार्य्यों की स्वयं 

निर्णायक है । उसे, उस निश्चय के करने में, अन्य किसी बंधन 
को जरूरत नहीं । उसने एक उदाहरण दिया हे कि जब हम, 
अपना हाथ बिना किसी इरादे के, किसी विशष दिशा की ओर 
उठाते हैं तो हमको मालूम हो जाता हे कि केवल हमारी इच्छा- 
शक्ति है जो इमको इस काम के करने के लिये बाधित करती | 

' अन्तःकरण के इस साक्षी की पुष्टि तर्क खे होती हे। वोखूट 
` ` और एक तके उपस्थित करता है कि संसार के, प्रायः सभी 
` भाषाओं में आये हुये, “उत्तरदायित्व”, “mara”, “प्रशंसा, 
agaia”, “दंड”, “इरादा? आदि शब्द, स्वतंत्रता का विधान 

__ करने के लिवा, और कोई बात प्रमाणित नहीं करते । इसलिये | 
इम अनेक वस्तुओं से संबंधित स्पष्ट विचार रखते दे जिन्ह . | 
> कोई स्वतंत्र व्यक्ति ही रख सकता हे । इलंद्दाम से स्वतंत्रता | 
सिद्व करने के लिये उसने बाइबिल के अनेक उदाहरण दिये 
` है? | इसके बाद उसने इस जटिल प्रश्न के हल करने का यल 
| किया हैं कि किस प्रकार इच्छास्वातरून्य की संगति ईश्व 


annann ALI III IIIA OA, 
NNN 


` की सर्वश्वता से लगाई जा सकती हे । 


` ` "इश्वर, मनुष्य की इच्छा शक्ति को, प्रेरित* करता दै कि. | 
00) Treatise on Freewill by Bossuet Ch: | 
2 i K CC-0.lı Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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E 3 अपनी चा म के लिये कोई काम करे, 
| इश्वर कवल वही जानता हे ज ठे aT 
| से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करता Cee A 
` à ` c चात 
` देखता हे इसलिये कोई काम नहीं जिसका बह कती न हो।” 
| “यदि उसके भीतर कुछ न होता तो कहां से वह हमारे कार्यैः 
O स्वातरू्य का कारण वन सकता था । हमारे स्वतन्त्रता से 
| किये कामों को वह पहले से नहीं जानता और इन कामों को | 
4 जब हम करेंगे तव भी वह न्हें नहीं Se” । मनुष्य का 
4 इच्छास्वातन्ञय भी वना xe और इश्वर की त्रिकालज्ञता में 
a l A Sd इसके लिये चोसूट ने चार a 


SS rr 
wee 


Augustine) से संबंधित है जिसे पीछे से प्रोटिस्टेट और 
3 siamea और ईश्वर जोन सेनिस्ट sanadi ने ATA लिया 
ह सता था। अथोत्‌ जो काम मनुष्य अपने 
ae | इराद स कर उस इच्छास्त्रातन्तर्य क. 
FMA समझना चाहिये | १७ वीं शताब्दी में इरादे से कुछ 


रस्तु जब उसने पहला पाप कर डाला तव इश्वर ने, पूर्णता 


री इच्छा पर निर्भर रहें और वह अपनी सवेज्ञता और Ga _ 


C-0 In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 
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ae 


(१) पहला हल तो बही हे जो सेंट आगस्टाइन (St. 


| शक्तिमत्ता À इस प्रकार का हमको बना देता है जिससे हमारी | 
(+) Treatise on Freewill by Bossuet Ch; III ~ : i 


NN 7 x 9 
करने का मतलब यह समका जाता था कि किसी काम को . .. 
मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से करे इसके भीतर रहस्य यह | 

YA c e Awe ON A 
UA पाप करने से पूर्व मनुष्य कर्म करन में पूरे स्वतंत्र . 


सब grat को इस प्रकार व्यवस्थित किया जिससे वे ... 


ब 


3 


t 
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इच्छा वही हो जिससे वह ( ईश्वर ) प्रसन्न- होता हो । alae 

` . को मत में, इख प्रकार समभने से ईश्वर की जिकालक्षता और 

हमारे अपने कर्मो के उत्तरदायित्व में कोई. असंगति नहीं रह 

ज्ञाती, परन्तु बह इस बात को भूल जाता है कि पहले पाप 

करने से पूर्व ईश्वर में जिकालज्ञता नहीं थी ओर उसके बाद 
स्वतंत्रता नहीं रही | | 


(२) १६ वीं सदी में जसट मौलिना (Jesuit molina) GA 

` एक निबंध में, खतंत्रता का ईश्वर की. त्रिकालज्ञता क साथ 

` झविरोध प्रदर्शन करते हुये, लिखा था कि इश्वरीय ज्ञान के 

~ ३ उद्देश्य S(t) संभवनीय घटनाओं का ्रकट करना, 

= (२) घटित घटनाओं का विवरणे देना, ( ३ ) सोपाधिक घड- 

नां का खोलना । संख्या ३ में वर्णित घटनाओं का स्थान 

` सं०१ और २ के मध्य में है। ईशर अनादिकाल से जानता è 

-_.... कि उसके उत्पन्न किये हुये प्राणी स्वतंत्रता स कया करेंगे। 

५... उबर के इस ज्ञान से, मनुष्य की स्वतंत्रता में, कोई बाधा नह 

| पहुँच सकती, क्योंकि किसी चीज़ के जानने का अभिप्राय यह 

नहीं होता कि स्वतंत्रता से करने के लिये, निश्चय किये et 

क्रम का प्रकार बदल दिया जावे । ईश्वर प्राणियों की इस बात 

` कोलच्य में रखते हुये कि वे, अपनी प्राप्त स्वतंत्रता से किस 

` क्रिस समय क्या कया करेंगे, अपने आदेशों को मर्यादिंत क | 
> E ` P 

करता हे वह (इश्वर) प्रतीक्षा करता .हुआ देखता है 

। इमारी इच्छाओं के रुख किधर हैं और तब निश्चितरीतिसे श्प | 

आदेशों को, हमारे निश्चयो के संबंध में, निश्चित करता हे l E | 

प्रकार ईश्वर, अपने ज्ञान के माध्यम से, जो सं० १ ( संभवनीय = 


A ; rs (१). Treatise by Bossuet Ch: IX 
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दोनों से पृथक्‌ होता 

ना निश्चय करता है 

ग किया करता है । 

_ az मोलिना के लेख का उपयुक्त विवरण देते इ 

बोसूट इस पर आक्षेप करता कि इस वाद की रू से 

के आदश, वस्तुओं के आदिकारण नहीं हो सक : 

` पह समाधान सी, आक्षेपरहित नहीं 
स प्रकार, स्वतन्त्रता से किया हुआ 

| अनादि काल से 


कहा जा ARTI | 
ई अचानक कमे, | 
ज्ञान म आ सकता हे ? 


(३) तीसरा समाधान i : 
यह हे. कि ईश्वर हमको विशेष 
1 की ओर खींच लेता È | शेष | 


(क) विषयों. की तरतीब अर उ 
न परिस्थियो के 
जिनमें उस ( ईश्वर ) ने हमको रक्खा है | 


त (ख) उन विचारों के हारा, जिन्हें उसने हमारे मस्तिष्कों 
दिया है । 


a 


2 a (ग) उन आदेगों के द्वारा, जिन्हें वह हमारे हृद्य 
करता रहता È 


Ra; पसी कोई भी बात नहीं हे जिसे बह, अपने मनसूबो | 
t S में, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से, काम मेंन ला 


माक्ष कर ल और साथ ही हमें स्वतन्त्र भी रकखे 
दोनों काम, एक साथ करने में वह सप्रथ हे। | 
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इच्छा वही हो जिससे वह (ईश्वर ) प्रसन्न. होता हो । वोसूर' ; 
. को मत में, इस प्रकार समभने से ईश्‍वर की जिकालश्षता और 
` हमारे अपने कमो के उत्तरदायित्व में कोई असंगति नहीं रह 
ज्ञाती, परन्तु बह इस बात को भूल जाता ह कि पहले पाप 
` करने से पूर्व ईश्वर में त्रिकालक्ञता नहीं थी ऑर उलक बाद 
स्वतंत्रता. नहीं रही । | | 
a, ( 2) १६ वीं सदी में जेसूट मौलिना (Jesuit molina) तते; 
` एक निबंध में, खतंत्रता का इश्वर की त्रिकालज्ञता क साथ 
` अधिरोध प्रदर्शन करते हुये, लिखा था कि इश्वरीय ज्ञान के 
. ३ उद्देश्य हैं::-( १) संभवनीय घटनाओं का प्रकट करना, 
(२) घटित घटनाओं का विवरणे देना, ( ३ ) सोपाधिक घटः 
` नाओं का खोलना । संख्या ३ में वर्णित घटना का स्थान 
 स०१ और २ के मध्य में है । इखर अनादिकाल से जानता ह 
कि उसके उत्पन्न किये ga प्राणी स्वतंत्रता स कया करगे! 
` इश्वर के इस ज्ञान से, मनुष्य की स्वतंत्रता में, कोई चाथा नहीं 
` पहुंच सकती, क्योंकि किसी चीज़ के जानने का अभिप्राय यह 
नहीं होता कि स्वतंत्रता से करने के लिये, निश्चय किये ह्ये | 
कर्मे का प्रकार बदल दिया जावे । इश्वर प्राणियों की za बात १ 
` कोलच्य में रखते हुये कि वे, अपनी प्राप्त स्वतंत्रता स किस | 
` किस समय क्या क्या करेंगे, अपने आदेशों को मर्यादित क्या 4 
* करता है ae (ईश्वर ) प्रतीक्षा करता हुआ देखता ६1, | 
हमारी इच्छाओं के रख किधर हैं और तब निश्चित रीति से A 
. आदेशों को, हमारे निश्चयो के संबंध में, निश्चित करता E Eis | 
, प्रकार इश्वर, अपने ज्ञान के माध्यम सें, ओ सं० १ ( संभवती ” | 
+. (3) Treatise by Bossuet Ch: IX. . | 
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| घटना) ) और Go २( घटित Teast) दोनों से पृथक होता 
है, मनुष्य इच्छास्थातज्य से जो कुछ करना निश्चय करता हे 
उत्त जानत हुये अपनी कृपाओं का विभाग किया करता है | 

टू | 
जेसूट मोलिना के लेख का, उपर्युक्त विवरण देते हये, 
बोसूट इस पर आक्षेप करता है कि इस बाद की रू से इश्वर . 
| कं आदश, वस्तुओं क आदिकारण नहीं हो सकते! | | 
यह समाधान भी, आक्षेपरहित नहीं कहा जा संकता। 
| किस प्रकार, स्वतन्त्रता से किया हुआ कोई अचानक कर्म, 
अनादि काल से ईश्वर के ज्ञान में आ सकता है ? 


: (३) तीसरा समाधान यह हे कि ईश्वर हमको विशेष | 
'काय्या की ओर खींच लेता है। we 


(क) विषयों. की तरतीब और उन परिस्थियो के 
रा, जिनमें उस ( ईश्वर ) ने हमको crear है । 

(ख) उन विचारों के द्वारा, जिन्हें उसने हंमारेमस्तिष्को | 
दिया है । | : 
a (ग) उन आघेगों के द्वारा, जिन्हें वह हमारे gaai में 

करता रहता है | 


पूण करने में, अपनी सवेशक्तिमत्ता से, काम मेन ला 


` अस्तु, ऐसी कोई भी बात नहीं हे जिसे वह, अपने मनसूबों . 


हो । इसलिये यदि ac चाहे कि हमारी इच्छाशक्ति प. ` 
प्रात कर ले और साथही हमें स्वतन्त्र भी रकखे | 
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(४) चौथा समाधान- ईस थौमिस्ट' लोगों ने उपस्थित 


` कया हे, जिसे पूर्वनिश्चयवाद कहत है । वाद का रूप यह | 
है. कि इश्वर हमारे मस्तिष्क पर तत्काल इल प्रकार काम 
करता है जिससे हम कोई काम विशेष रीति से करना स्थिर 


' "कर लेते हैं, परन्तु फिर भी वह हमारा स्थिरीकरण स्वतन्त्रता: 

. पूरा ही रहता दे, क्योंकि वह (ईश्वर) ऐसा ही चाहता है। इम | 

: अपने को व्यर्थ थकाते दें जब इम यह जानने झा यत्न करते 

ss कि ईश्वर के, इच्छा करन का आधार क्या हे? इशवरन | 
` केवल हमारी पसन्द ही का कारण & बल्कि उस स्वतन्त्रता | 
कामी कारण है जिससे, हम किसी. काम का करना, पसद | 
[किया करते है 4 
“> ies बोसूट, इस चौथे समाधान को उपस्थित करते Bh | 
___ कहता है कि ईश्वर हमारी स्वतन्त्रता का कारण हैं | वह इमारे | 
aa को ऐसा बना देता हैं, मानो, उसका करना न करना | 
' एकमात्र हमारे ऊपर ही निभेर था। E 
. . ` लाइवनिटज़ डेकाटे आर स्पाईनोज़ा दोनों के सिद्धान्तों E | 
विरोधी था। डेकार्ट ने डन्सस्काट्स ( Duns Scotis ) कौ 
` l aan तरह निश्चय किया था कि <2 
ee Stal और मनुष्य में इच्छास्वात | 
a yest Liebnitz ` परन्तु इसके विरुद्ध र पाईनोज़ा न d 


र (3 ) A follower of the scholastic philosop! i i 
Thomas Aquinos a 
(२) The doctrine of Premonition 


pre-determination. | 
(३) Treatise by Bossuet Ch; IX 
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Lk श्रौर जगत्‌, सबका: आधार इश्वर ही को माना था | 
il SES ENS Ae fae उपेक्षावाद के मध्य - 
॥ 7 लाइवनिटज़ ने एक वाद, जिले “आचारिक डा a 
कहते हे, स्थापित किया था। लाइवनिटज़ nie 
उपेक्षा स्वातन्त्रययाद्‌, ईश्वर की त्रिकालज्ञता के साथ, असंगत है 
और प्राकृतिक नियमों तथा तर्क के साथ भी इसकी संगति 
नहीं लगती, क्योंकि इस वाद के sree, जीवात्मा कमे करते . 
समय, ऐसी अवस्था में है जिसमें प्रत्येक बात ठीक तरह .. 
ait तुली हे या तो इसलिये कि इच्छा के सामने कमे का कोई 
लक्ष्य नहीं हे अथवा वह अत्यंत वलिष्ठ प्रलोभनदायक उद्देश्यों 
स प्रभावित दै । लाइवनिटज़, अपने बाद को, पुष्ट करने के 
लिये कहता हे कि मनुष्य में भी सभी बातें, उसी तरह से, ठीक 
और पूर्वे से निश्चित हैं जेले कि ब्रह्मांड के अन्य सब काम, 
ओर जीवात्मा एक प्रकार का आध्यात्मिक स्वयं चलन वाला 
त्र हे । मस्तिष्क एक कांटा है और लक्ष्य उसे कांटे में तोलने 
$ वाट हैं, या यों कहिये कि मस्तिष्क एक शक्ति है, जो अनेक | 
a > फाम करने का यत्न करता है परन्तु कर उसी को. ae 
ता ह जिधर, अधिक से अधिक, उसे सुगमतायें प्राप्त होती. 
और कम से कम विरोध होता है इस प्रकार मस्तिष्क की 
L उसके संपर्क में आने वाली, भलाइयों ही की ओर 
ती हैं । थे पूर्वगामिनी इच्छायं होती हैं परन्तु आनुषंगिक | 
Bei, जो इन इच्छाओं का परिणाम होती हें, उस ओर जाने. 

लिये निश्चित हो जाती हैं. जिधर जाने के लिये उस .पर | 
अधिक से अधिक प्रभाव पड़ते हैं | यहां प्रश्न यह है कि फिर 
मिस दृष्टि से मनुष्य में स्वतन्त्रता का आरोप किया जाय! 


नता के भीतर ३ बांतें हुआ करती हैं:-(१) बुद्धि | 
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a छांटकर पसंद करने का विवेकं, (२) स्वेच्छा (३) यडच्छा | 
- इनमें से स्वेच्छा कमे करने की शक्ति और वह योग्यता ह 
fran भीतर, कमे क्यों किया गया, यह रहस्य निहित है l 
' चूकि संसार आध्यात्मिक aga से बना हुआ हैं इसलिये 
प्रत्येक वस्तु के अन्दर स्वेच्छा मौजूद होती हे । जगत में. 
सभी, जो असंभव या परस्पर बिरोधी नहीं हे, आपातिक (aa _ 
- नक दो जाने वाला) है । इस दृष्टि से, न केवल चुष्यों के | 


कमे, किन्तु वास्तविक जगत्‌ की प्रत्येकं दष्टिगोचर वस्तु. i 
' आपातिक है। | a 
È लाइवनिटज़ के उपर्युक्त विवरण पर दृष्टिपात करने पर _. 
| ' सुगमता से यह कहा जा सकता है कि लाइव निटज़, जिसको | 


a 
` सुरक्षित रखना चाहता है घह, स्वतन्त्रता का शब्दमात्र ६, 
` वास्तत्रिक स्वतंत्रता नहीं। फिर भी लाइवनिटज़ के आचारिक | 

न : 4 


` परतन्त्रतावाद्‌ को स्पाइनोजा के तकांनु्ार भाग्यवाद 
मिला नहीं सकते | 


हम की सम्मति में कर्म करने की जगत्‌ में न तो परः | 


र नी 

' तन्त्रता है और न स्वतन्त्रता । जो कुछ दे उसे ete | 

| डेविड हंक कह सकते a! | 
डेविड aa वस्तुओं का तारतम्य ही कह स" | 


जो निरन्तर एक के बाद दूसरी os | 

दूसरी के बाद तीसरी घटना घ es a 

होती रहती हैं । लाइवनिटज़ की तरह, न तो उसकी पॅड, 
. युक्तियुक्त थी और न लाक.की तरह अनुभवात्मक | बॉ 
.. केवलं श्रालोचनात्मक कह सकते हैं जिसका उद्देश्य इत | 
: कि अपने विचारों का व्यवच्छेद करके उनका स्पष्टीकर 7 || 
`` देवे। ह्यूम ने एक जगह लिखा हे-“मुझे आशा दे | 
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ga परतन्त्रता ओर स्वतन्त्रता दोनों पद्धतियों के मानने में 


गात १4 सीमा a aay 
if * सद्ध सहमत रहे हैं और यह कि इस 
(= कवल शब्दों पर निर रहता है 


"a 


यदि यह प्रक 
fae या सन्देह के, सहमत हैं कि हमारे सभी स्त्रतन्त्र 


| शौर उनके an निणींत अथै किये जा सकते हैं, तो इससे 
हो जायगा कि सभी पुरुष परतन्त्रतावाद को मानते हैं | 
| एक ही उद्देश्य से, एक ही प्रकार के, कार्य हुआ करते ई | कमे 
Pat MRT, धनोपाजन, आत्मप्रम, उदारता, जनसेवा . 
| दि हुआ करत = | 
अपने बाद को पुष्ठ करने के लिए एक जगह हाम ने लिखा 
० अत्यन्त अनियमित और आशातीत निश्चय, जो मनुष्य 
Mg उसे प्राय: ऐसे aga पूर्व से विचार लिया करते हैं, 
प्रा ज्ञान होता दे । + + + एक प्रकार, मनुष्य, उचित- 
it से, . इच्छास्वातन्त्य को स्वीकार कर सकता है जैसा. 


A 


परन्तु जब लक्ष्य मालूम होने से मनुष्य के सभी कमे - 


NSN 


उस मनुष्य के चरित्र का प्रत्येक विचरण और परिस्थिति . . 


से जाने जा सकते हैं तो फिर स्वतन्त्रता का विचार | a 
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हम ब्रह्मांड में केवल. MANTA को, काल आर दिशा के | 
रूप में, देखते हें । परन्तु यह दृश्य वाह्यज त अद्वेत और | 
| एकात्मवाद से मेल नहीं खा सकता, हां _ 


७7६ RANA ARE MANN PO, ह 
है 


pe AIR AFD EO ८१/५€ 


+ कान्ट 3 १ री 
o . यदि कठोर परतन्त्रताबाद की बेड़ियों . 

Kant zy `” ~ ~ ७ ७ A ae | 
से, अपने आग पीछे जाने के कार्य्या मं, _ 


` इस प्रकार जकड़ दिया जावे कि पृथक्‌ न हो wh तो शायद | 

भेल हो सके | परन्तु हमारी बुद्धि के समस्त विचार और . 

नियम, बुंद्धि की सीमा से, वाहर काम में नहीं आ सकते | यदि _ 

` ` समस्त आन्तरिक विषयों को बाह्यजगत्‌ A सत्यता दे दी जावे. 
तो बुद्धि का यद काम इन्द्रजाल ही समझा जांवेगा और उसका | 
ge काय्यं अपनी तुष्टि ही का कार्य माना जावेगा! इस प्रकार _ 
O Jaaa से हमारा छुटकारा हो जाता है । जगत, जैसा वह इमे 
` प्रतीत होता है, परतन्त्रतापूण है, केवल बाह्मजगत्‌ यहां 
 अमिप्रत हे! परन्तु आन्तरिक वस्तु तात्त्विक आर यथार्थं 
` जगत्‌ इस वाह्मजगत्‌ के नियमों से सवेथा स्वतन्च है और. 
so केवल उन्हीं नियमों के आधीन हे जो आन्तरिक जगत्‌ ही से 
.. संबंधित हैं। निष्कर्ष यह हे कि. हमको जो कुछ ब्रह्मांड म 


[डम 


प्रतीत होता है उससे, जो कुछ वास्तव में है, उसके aga | 


करने का कोई अधिकार नहीं हे । कान्ट के उस ग्रंथ से, st | 
gat शुद्ध तर्क के संबंध में (The Critique of Pu | 
Reason) लिखा था, प्रमाणित होता है कि स्वतंत्रता ° असंभव | 
ह्वे परन्तु क्रियात्मक बुद्धि से संबंधित ग्रंथ (Critique ० | 
Practical Reason) से सिद्ध होता है. कि स्वतंत्रता अतिव 
है । जगत्‌ में मनुष्यो के लिये जो स्पष्ट चिघांयक -कतेव्य १. : 
ये जाते हैं फिर उनके कुछ अर्थ ही नहीं हो aad ; 
ष्य स्वतंत्रता से वंचित रक्खा जावे | कर्तव्य की “> | 


~ 


Digitized by Arya taney rote WA chennai and eGangdr Ro? 


ANNAN nannanannane 


ALLIS 


ब्रसंदिग्ध रीति से स्वतंभरता का विधान करती है । अपने ad- 


aa केवल नामरूप ( वाह्य दृश्य ) होते हें और एक ऐसा 
प्रकार उपस्थित करते हैं, जिसके सभी अंश एक दसरे के 
साथ, परतंत्रतावाद की मर्यादानुसार, जुड़े हुये हैं; परन्तु यह. 
yan, जिसकी अनेक लड़ियां हैं, और जो ऋमबद्ध और 
MISH ह, FAN काल उनका प्रकाश कर रहा है, एक ऐसी 


| के बंधन से रहित और नित्य है । परतंत्रता उसका बाह्य दृश्य 
शरीर स्वतत्रता उसका आन्तरिक सत्य है ! कान्ट की, इस दाशै-- 
निक शिक्षा में, विश्वास के लिये कोई स्थान नहीं हे? 


eS 


P Preface. 25 Edition of the Critique of Pure of Pur 
n by Kant, 


ग्रान जीवन में, यदि हम, समष्टि रूप से, अपने कार्य्यी को देखें . 


बस्तु को प्रकट कर रही हैं जो निरवयव एकाकी स्वतंत्र, काल 


wee 
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अठारहवां अध्याय 
मिल ने लिखा हे कि इच्छास्वातन्ध्य के संबंध में, aga 


पुरान ज़माने अथोत्‌ पेलेजियस- ( Pelegius ) के समय से 
जान स्ट्र्ट सिल म्रतभद्‌ चला आता ह | परतन्जतावाद 


John Stuart. Mill ara दोनों नियत और अनिवार्य हैं 


परन्तु स्वतन्त्रतावाद इसक विरुद्ध हे । उसकी रू 
मनुष्य की इच्छा, जगत्‌ क अत्य हृश्य काय्या क सहश, 


पहले से निश्चित adie किन्तु मनुष्य sent निश्चय स्वयं | 


करता है, इन दोनों सूरतों का विवरण देने के वाद मिल कहता 
है कि उसकी सम्मति में पहला-पक्त ठीक हे । परन्तु उसमें 
एक आपत्ति यह हे कि इस पक्ष के समर्थक, SA इख प्रकार 
प्रकटे करते हैं कि जिससे आम तोर से वह बाद स्वीकार 
करने के अयोग्य हो जाता है । 


मिल ने, पहली सूरत का शुद्धरूप, इस प्रकार प्रकट किया. 


द्वे कि मनुष्य के मस्तिष्क में निमित्त पहले से मौजूद होते दै 
ait इसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति 
निक परतन्त्र 
am Ra ste चरित्र भी पहले से तय्यार 
होता है। मिल का कथन है कि यदि किसी मनुष्य 
याथातथ्य रीति से जानते हों और उस पर पड़ने वाले प्रत्यक 


प्रभाव अथवा प्रलोभन को भी जानते हों तो निश्चित रीतिले ay 
बतलाया जा सकता है कि वह किस प्रकार काम करंगा' 3१ 


RSS si >>“. 


(+) System of Logie by J, S, Mill Book VE | 


Ch; Up, 547 
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की रू से मजुष्य की इच्छा और 


RII SNe PFN Nh 
Eo ~ Yunu ME ISSN 


| सबंध में, इस प्रकार, उसका भविष्य बतला देने स उसकी 
` इच्छास्वातन्ञ्ण भ ज़रा भी फक नहीं आ सकता! 1. अपने 
| इस पक्ष के समथन में उसने एक दलील दी है | वह कहता है . 
| कि धार्मिक तत्वों ने, इच्छास्वातरूय को, इश्वर की त्रिकालज्नता 

| के साथ संगत समझा हे । यदि ईश्वर के अविष्यञ्ञान के 
| साथ बह सगत हो सकता है तो अन्यों के भविष्य ज्ञान के 
साथ भी उसकी संगति होनी चाहिये । 

` मनुष्य, किसी लच्यविशेष .की ओर चलने के लिये जैसे 
किसी निहित अलौकिक शक्ति से, विवश होता हे, वेसा कमे करने 
में विवश नहीं, अपितु हम यह भी अनुभव करते हैं कि यदि 
सकत ह । + + + जो लोग यह खयाल करते हैं कि कारण और . 
काय्ये के मध्य में एक अलौकिक संबंध है, जो कारण के बाद 
काय्ये को ले आया करता हे, वे, यह, समभने में, निदोष हे कि 
स्वाभाविक प्रव्ृत्तियों और इच्छाओं के बीच का संबंध उससे . 
भिन्न प्रकार का है। यदि इसी प्रकार की अंथि परतन्त्रता शंब्द 
अन्तर्गत AG जावे तो यह परतन्त्रतावाद्‌, मनुष्यों के कर्मा. 
संबंध में, ठीक नहीं उतरेगा और न किसी सजीव प्राणी के 
सबध ही में ठीक होगा क्योंकि यह कहना बिलकल ठीक हे 


नेहा हैं । वह फिर कहता हे कि कारण ओर ara अथवा ' 


किसी ल्य का हम विरोध करना चाहें तो हम यह भी कर. 


कि मस्तिष्क से अधिक प्रकृति, परतंत्रतावाद से, waa 


तिक आवश्यकता और उसके प्रभाव के मध्य में निरुद्धता .. 
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कमरहस्य .. 


~~ 
a al tain 


| io ae 
ROR Sas ee ~ 
. की गुंजाइश नहीं है, परन्तु इच्छाच ae 
. होगा कि वर्तमान: कारणुविशेष से काय्यै होगा, परन्तु इस 
` कारण के प्रभाव में अन्य कारणों के प्रति व्याघात की संभावना. 
. हो सकती है; परन्तु साधारणतया . बह ( कारणविशेष ) सभी 
i ai, विशेष. करे सब से प्रतिव्याघाती कारणः 
` ~ अन्य कारणों, विशेष करे सब से बलवान्‌ र्ण 
— कुव्यापारकासाधकडोताहे! |... | 
` ` जव हम कहते हैं कि मनुष्यों के प्रत्यक कार्य परतन्ज्रता- 
| बशात्‌ ही होते हैं, तब -इसका मतलब इतना ही होता È कि 
| यदि कोई रुकांवट न हुई तो वह अवश्य. घटित होंगे परन्तु 
` जब हम यह कहते हें कि जो लोग भोजन नहीं पा सकते उनके 
fat gear अनिवार्य हे तब हमारा अभिप्राय यह होता है किः 
= "कने के लिये चाहे जितना aa किया जाये वह अवश्य 
. उसके रोकने के लिये चाह | (जाये बह भ 
` पगा | प्राकृतिक साधन fra पर मनुष्यों के कमे निर्भर ६ 


9 क À < 
` $ और जो अनियन्त्रित दें उनके अनुकूल सदेव कार्य इथ 


हे क ~ ` A 
करता है । मिल ने अपना भाव स्पष्ट करने के लिये एक उदा | 


oe हरण दिया है कि प्राकृतिक नियमों की आवश्यकता या परः 
` ` तन्त्रता किसे कहते हैं? हम शारीरिक परस्परा को आवश 
' कताया परतन्त्रता कहत हैं जैसे बिना वायु = 
र है परन किसी व्यक्ति को विष दे दिया 
मरना आवश्यक है परन्तु यदि किसी व्यक्ति 


2 wA i 
` जावे तो उसके लिय हम मौत को आवश्यक नहा HET या a 
सम्भव हैं. किं ओषधिप्रयोग से, विष का प्रभाव, जाता हा 

git वह आदमी न मरे | यह उदाहरण देकर, मिल FES का 


Jae कि मनुष्य के कमे दूसरी (जहर से मृत्यु वाली) सूरत में 


` नहीं होते. कि उनपर किसी दूसरे लक्ष्य का प्रभाव न पई 


क्या CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.. ` 


या भोजन के | 


` हैं। वे कर्म कदापि किसी cea के इस परकार आ d 


र c t: 
. इसलिये जि ; ~ लिभेर 2" 4 
` ` इसलिये वे कारण ( प्राकृतिक साधन), जिनपर कमे निमेः | 


| 
> 
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इ, कदापि आनियास्ञेत नहीं होते और कोई 
कारण को, जिसका बह कार्य है, 
वह अवश्यस्भाची 


_ यह परतल्त्रताबाद, जिसका ऊपर विवरण दिया गया है 
AAR स, सर्वेथा पृथक हे, परन्तु प्राय: देखा यही जाता हे कि 

अधिकांश परतन्त्रताबादी, अपने अनभव के आधार पर, न्यूना- 
धिक देववादी ही होते हैं। मिल ने भाग्य दिव) वाद और परतन्त्रता- 


` बाद के अन्तर दिखलाने के लिये एक चित्र दिया हे जो इस 
प्रकार हे:-- . 


भी कार्य, यदि उस 
नयन्त न किया जावे तो 


: भाग्य( देव t | 
(१) क--भावी अपने कार्य का अनिवार्य फल =| 
ख--भावी के विरुद्ध यत्न करना बेकार हे । चहं 
अटल है। ` 
(2) विश्वास रखता हे कि उसका स्वभाव ऐसा हे अथवा 
इसको शिक्षा और अवस्थाओं ने, उसके चारित्र को ऐसा मोड़ 
| दिया है [के कुछ भी उसे एक खास ate स सोचने और 
| वेसा ही कमे करने से रोक नहीं सकता या कम से कम उसका. 


को 


कोई भी यत्न, उसमें रुकावट नहीं डाल सकता | Meet” 
(2) मनुष्य का चारित्र उसके लिये बनाया गया है, उसने ; 
बनाया इसालेये वह उसे बदल भी नहीं सतका | 


; परतन्त्रताबादी 
(१) क--से सहमत है । 20% niri 
.. ख-इमारे कमे हमारे चारित्र का फल हे और चस्त्रि : 
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AAAS 


er Srv 
RRA AAA OS 


शारीरिक संगठन rat और परिस्थितियों का 
परिणाम होते. हुए ans चंतना क अनु 
कूल होता हे | = 4 
(2) मनुष्य का चरित्र उसकी अवस्थाओं से बना करता 
.. है परन्तु उसकी यह इच भी कि में उसे ( चरित्र को ) मोड़ 
दूं एक अवस्था ( कारण) हे sic यह भी नहीं हे कि उसका 
कमं प्रभाव हो। . 
(३) हम साक्षात्‌ रीति 


र; zat भिन्न 
हम जो कुछ है, उससं स 
जिनके लिये कल्पना की जाती है कि उन्होंने हमारा चरित्र 


ee बनाया है, साक्षात्‌ रीति से इच्छा करते ६ कि म मदी EN 
जाइये जो कुछ कि हम हैं। मछुष्य की इच्छाशाक्त >. र 
. कोई साक्षात शक्ति नहीं हे सिवाय इसके क छापने कमा है न्‍ 
. अधिकार रकखे | उन्होंने हम को पहले Hal इच्छा E 
बनाया वैसा ही वना दिया परन्तु यह बनाना अन्त का, ee 
` नही था अपितु आकांक्षित मध्यस्थात हा थी | इम जब 4 
gat स्वभाव (आदत) अत्यन्त चिरस्थायी नहा, “7 
. आंतिइच्छा करके आकांज्षित मध्यस्थितें 4 हो ज्ञान के a | 
. अपनेको अव से भिन्न भी बना. सकते दे! हम भी "a E 

` चरित्र को,बनाने में उतने ही समर्थ हें जितना कि दूसरे हमारा 

` चरित्र हमारे लिये बनाने में समर्थ हैं । ate 

o रीवई ओवन के अन्नयायी ओवनाइट ( Owenites ) | 
के उपयुक्त तर्क पर यह आक्षेप करते È कि इच्छाश टर 
; (१) The Socialistic Philanthropical a 
Robert Owen ( 1858 ) established by him a 
mark Mills in Scotland । 


po. 
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से यह इच्छा नहीं कर सकत [क 
हो जावें परन्तु कया वे भी 
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ओवनाइट का इस पर॒ दैमारे चरित्र को बदल देती छै, विना 
किसी यत्न के हम को मिली हे, बह 
इच्छाशक्ति, विशेष अवस्थाओं द्वारा 
जिनपर हमारा कुछ अधिकार नहीं होता, वाह्य कारणों से या 
बिना किसी कारण के इमारे पास आती है । 

हमारा चरित्र, इमारे लिये हमारे gre ही वना हे, इच्छा- 
शक्ति जो हम को चरित्र के निमोण के लिये प्रवृत्त करती है, 
उसी खे चरित्र बना करता है, किस 
प्रकार चरित्र वनता है? इसका उत्तर 
यह हैं कि न केवल इमारे शारीरिक संगठन और न केवल 
हमारी शिक्षा ले चरित्र वनता हे, किन्तु मुख्यतया उस अनुभव 
. से चरित्र वना करता है, जो हमारे पहले चरित्र के gata 
परिणामों से प्राप्त होता है अथवा अन्यों द्वारा, अपने गुणों 
| की बार बार प्रशंसा से जो संस्कार बना करते हैँ या अनायास 
| जो प्रभाव सत्संगादि से हृदय पर पड़ता दे, वह चरित्र के 
निर्माण में सहायक हुआ करते हैं | परन्तु पक यदद विचार 
कि हमारे अन्दर चरित्रपरिवर्तन करने की शक्ति नहीं और 
` दूसरा यह विचार कि हम अपनी शक्ति को प्रयोग में नही 
 लावेंगे जघ तक हम डसके प्रयोग में लाने की इच्छा न कर, 
दो भिन्न भिन्न बातें और दोनों का भिन्न भिन्न प्रकार का 


ल सिं 
` प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ा करता दे | 


आक्षेप 


'मिल का समाधान 


(3) System of Logic by John Stuart Mill, Book - 
1 Ch; IL p, 550 9 
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उन्नीसवां अध्याय 
... विज्ञान की दृष्टि में मनुष्य की प्रकृति, वस्तुओं के सावे- 
- Ah प्रकति का एक भाग हे, और मनुष्य का जीवन भी विश्व 
की विस्तृत चेतना का एक अश हे | 
0 विजान का पक्त प्राकृतिक नियमों में अपयाद नहीं हो 
सकता । जो अपवाद प्रतीत होता हे वह भ्रममात्र है, और 
ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने पर जाता रहता है । यह नियम 


है जिसका विज्ञान सदेव समर्थन करता रद्दता हे । इसी वाद . 


के आधार पर, जब मनोविज्ञान, शरीरविज्ञान और भोतिक- 
विज्ञान का, मनुष्य की जीवन समस्या पर, आक्रमण होता है, 
.. तंब मनुष्य क कल्पित इच्छास्वातरळ्य का सफ़ाया .हो जाता 
है और उसे अपनी परतन्त्रता स्वीकार करनी पड़ती दे। इसी 
वज्ञानिकवाद का नाम परतन्त्रतावाद हे, इस पर जेम्स सेठ 
ने एक जगह लिखा हे कि यदि इस वैज्ञानिकवाद ( Determ 
nism ) को अपन मन्तव्य के प्रकट करने का साहस होता 
तो उसे अपने पुराने और शुद्ध नाम “प्राछतिक आः 
'शंयकतावाद” ( Necessitarianism ) 'को अपनाना चाहिये 
oat । क्योंकि जो शक्तियां मनुष्य को बंधन में रखती हैं, वे 
` मुख्यतः लक्ष्य, स्वभाव और निर्मित चरित्ररूपी. आंतरिक 
| शक्तियां ही हुआ करती हैं। तो भी इन आंतरिक शक्तियों और 


L (9 ) पहले Determinism और Necessitarianism के 
` एथक एयक स्कूल. थे परन्तु पीछे से यह अन्तिम वाद पहले वादमे | 
` ` शामिल कर दिया गया | अब Necessitarians का कोई पथक स्टल | 
` “नहीं रहा । वे आमतोर से Determinism को मानने लगे हैं--लेखक 


' ‘CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya: Collection x 
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बाह्यजगत्‌ में प्रचलित प्राकृतिक शक्तियों के मध्य, कोई . 
वास्तविक अलेबद्धता नहीं हे । अन्त को ये दोनों ( बाह्य और 
आभ्यन्तर ) शक्तियां एक ही हैं। अतः मनुष्य के कर्त्व का 
असली आधार, भीतर की अपेक्षा, अधिकतर बाहर हे क्‍योंकि 
बाह्यशक्तियां अधिक बलवती और महत्वपूर्ण हे । आंतरिक 
शक्तियों का समावेश उन्हीं के अद्र है, और बे उन्हीं का अश- 
मात्र Èl हम अपना स्वभाव, बाह्मप्रकृति से, वंशपरम्परा... 
के द्वारा लेते हैं और एक वार जव प्राप्त कर लेते हैं तब 
अवस्थाओं के वल और शिक्षा से, उसकी पुष्टि और as 
करते रहते हैं | उन्हीं बाह्यप्रभावों के वशीभूत हो कर, जो. 
हमारे ऊपर नित्यप्राति पड़ते रहते हैं, हम जो कुछ करते हैं, 
वह उन्हीं के अनुकूल, GAIT के रूप में, होता है, जैसे किं 
पशु, NÈ और यहां तक कि पत्थर भी, अपने भीतर किया 
करते हैं । इस प्रकार के ( प्रभावों से उत्पन्न) काय्ये (और . 
हीं के वश हो कर किये हये हमारे) पुनः काय्य, मिलकर . 


"इन घटनाओं की पूरी Aga उत्पन्न करते ६, [अनस हमारा 


जीवन बनता हे, इसलिये हम स्वतंत्र नहीं हे किन्तु बाह्य 
Tala की आवश्यकताओं के बन्धन में ६ । बाह्यप्रकात क 
जो नियम हैं वही हमारे भी हैं । बाह्यमकति की आवश्यकता _ 
को, जो हमारे जीवन से इस प्रकार जुड़ी. इई हे WG दुलड़ी o 
रस्सी की एक लड़ दसरी फे साथ जुड़ी हुई होती हे, हम . .. 
` विचार में ला सकते हें । वह सत्य दे, आतारंक आवश्यकता. _ 
` की जगह, उसे बाह्य आवश्यकता कहना आंधक उपयुक्त है। 
परन्तु यह आंतरिक और बाह्य आवश्यकतायें, अंत में एक ही .. 
 हें। पेटर ने एक ane’ कहा दै कि आवश्यकता ।जसस 


(१ ) The Renaissance by W. Pater | 
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SAN जीवन शासित होता ह, वह एक पंद्रजालिक तन्तु है 
जो दम में ओतप्रोत दै । जिस प्रकार विज्ञान, वेच्युसशाक्ति का 
| कथन करता दे, कि वह जाल की तरह हमारे शरीर में फैली 
. ` हुई है ओर Gen से सूच्म नाड़ी खे भी, Gen हे तो भी उसके 
' भीतर ब्रह्मांड की मुख्य शाक्ते निहित होती हे । 
इस्त नवीन परतंत्रतावाद और प्राचीन आवश्यकतावाद में - 
` जो भेद था चह विज्ञान से, जहांतक कि उसका संबंध हे 
. विकासवाद के विचारों के आजाने से दूर होगया | अव विज्ञान, 
` अन्य विकसित पदार्था की तरह, मनुष्य को भी, विकास की, | 
- पेदावार समभता है । मनुष्य स्वभाव को भी, लमभाना चाहिये. 
कि वह विकासमय है जिसमें नित्यप्रति विकास होता रहता 
है| विज्ञानं की दृष्टि में, मनुष्य अपने समय और अपनी अवः. 
स्था की सन्तति है और बच्चों ही की तरह शक्तिहीन उनके 
हाथ मं हे. । प्रनुष्य के जीवन और चरित्र की, वैज्ञानिक व्याख्या _ 
यह हे. कि ब्रह्मांड में प्रचलित साबोत्रिक विकास से विकः | 
‘tea, अन्य पदार्था के साथ, वह भी अपना स्थान ले cate 


उस अपनी इच्छाओं की पूर्ति' की ओर चलने देने के लिये, 
आवश्यक ह [कि इच्छास्वातर्य का, प्रत्येक अश में, जो इन 


का अथ, विज्ञान न, मनुष्य के जीवन का जो अर्थ समभा 
JaA दस्तवरदार होना 
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aama था परन्तु बीसवी शताब्दी क aan 5 
A aN 
विज्ञान इससे सवेथा भिन्न है 
| स्वीकार नहाँ करता | 
| सर आर्थर इडिंगटन ने ई० में विज्ञानसः 
प = uae १५३० ३० म, एक विज्लानसबंधी 
| समा के सभापति की होलियत से, जो भाषण दिया था उसमें 
| इस ( उपयुक्त ) वेज्ञानिक परतंत्रताबाद के अखफल होने के 
` सबध म॑ इख प्रकार कहा था:--'एक आओ. पे रि 
ह नार काढा थापक र आश्चर्यजनक परि- 
Fr ts विचारा मं हो गये हे, परतंत्रतावाद के संबंध में 
| ६। यह विचार कि भविष्य पहले से नि 


NAAR ARAAAA- 


MNRAS Sn Loss न 


। वह इस परतंत्रताबाद को 


en 


RAA जाचुकी हे ।” 

 "निस्संदेह उत्पन्न जगत्‌ की पहली प्रातःकाल ही में st 
a ज़ 

विला गया था बही प्रलयांत की अन्तिम प्रात: को पढ़ा aam’ 
एडिंगटन ने उपयुक्त वाक्य को, उल्लेख करते हुये, प्रकट किया 
Wi कुछ काल पूर्व तक आमतौर से ae शिक्षा लाइन्स. 
मसी जाती थी । कम से कम प्राकृतिक जगत्‌ के संबंध 
| ४ तो यही साव॑त्रिक विचार था । यद्यपि यांत्रिक दृष्टिकोण 
मुख्य नियमों ने जडवाद का बहिष्कार किया था परंतु आज 


N 


४ दुनियाद पर खड़ा हुआ है जहाँ इस कल्पित .परतंत्राबाद 
«णय कोई गुंजाइश नहीं हे । जद्दांतक प्राकृतिक जगत्‌ का. 


tr 


uoa RRR 


“aN J स Bra है और यह कि | 
Ae कवल उस कहानी के पृष्ठों को उलट रहा है जो पहले | 


A ~ orn त्र Ñ A na ante 
| भ भोतिकविज्ञानवाद यांत्रिक नियमपर निर्भर नहीं हे । वह. 


थि ह, उसमें हमें अणुमात्र भी, परतंत्रतावाद का चिह्न-नहीं . 
ता ओर इसलिये अब इच्छास्वातंज्य के सम्बंध में संदेह 
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कमेरहस्य 


बड़ा संदे दे कि यदि भाव. तथा ie 
genet को छोड़ दिया जावे तो कोई जाति आचारिक उत्कृष्टता 
se 

gra भी कर सकती है | 
a 


Another striking change of scientific views 

was in.regard to’ Determinism, the view that the 
future’ was pre-destined, and that time merely = 
) ' . turned over‘the leaves of a story that was already | 

written, _ | 

“Jea, the first morning of Creation wrote ` «s | 
= What the last Dawn of Reckoning shall read.” , ~ 
` Until recently this was almost universally accep- 
ted as the teaching of science, at least in regard to 
the material universe. It was the distinc 
z ple of the mechanistic outlook which “ 
the crude materialistic outlook. But today physi 
and it was puilt 92 = 


tive princi . 
su perseded 4 


theory was not ‘mechanistic 3 
8 foundation which knew nothing of this supposed ; 
: Determinisn?. So far as we had yet gone in out re 

sn ving of the material universe, We could not find 
_. particle of evidence in favour of Determinism. 17 

‘Was no longer cry need to doubt -our intuitio v 
“Freewill, ( Leader Allababad 29 / 12 | 30 )- 
(२) Body and Mind-a History and De 


nienismauby oden Men Ronga Ch: SIV. 9 


pence 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A è 
बासवा अध्याय 
[र का MAE वाक्य, कि 


दूसरा पक्ष ्राचारिक Was, अच तक स्वीकार किया. 
ओर धार्मिक विश्वास जा रहा है, वैज्ञानिक परतंत्रतावाद 


a र के स्वीकार करने से, आचारिक जीवन 
नष्ट हो जाता है, परतत्रतावादी हजार यत्न करें क्रि प्राकृतिक . 


WBA के आधार पर, परतन्त्रताबाद की सहांयता से, 
TANA का कोई आचार स्थापित करे परन्तु यह यत्न 
| अवश्य असफल होगा, असफल होगा । 

„ भिदाचारी पुरुषों का जीता जागता अनुभव है कि प्रायः. 
चित्त प्रतिफल, पाप की स्वीकारी आरं इनाम, उसके जीवन के 

“पस्त कष्ट, अपमान, प्रसन्नता और श्रेष्ठता के लिये; इनका 

करना न करना; उसकी अपनी इच्छा ही पर निर्भर होता 


| क दूसरी शक्ति की सहायता से, होती है। 
IN, जव तक agaa खो न दे, अपने स्थिर कर्चव्य 


छास्वातन्तर्य आचार की . 


बय उसके अन्तिम उद्देश्य की पूर्ति, एक अश तक, ee 


रदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता । इंसलिये यह अंपनी | 
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: qaa, व्यतीत कर रहा = | पला जीवन नहीं व्यतीत कर रहा 
जाचन, ° 


` ३ जिसे एक अच्छे और सदाचारी पुरुष का जीवन कह 
. ' सकें, स्वतन्त्रता पर विश्वास रखने से मच॒ष्य का जीवन सदा 
' . ` चारप्रिय जीवन बना करता हे | आचारिक जीवन की मुख्य 
“Rasa यह है कि sae aT न तो स्वाभाविक जीवन 

है और न वह अपने को ईश्वर 


पशुओं की तरह व्यतीत करता a 
oe ही समभने लगता है। उसम उत्तरदायित्व और ऊतक्षता क _ 


[व निहित tad ई | | 
मनष्य क, डु खसम्बन्धी, साधारण अनुभव म यह 


: विश्वास शामिल. रहता है कि उसक लिये अनेक म 
` कर्मों के मार्ग खुले इये हे, इसलिये ऐसे Zl कमे कारन a र 
ज्ञो दुःखंप्रद न af और आगामी जीवन में चे उसके a 
आवें | भूलों के लिये पश्चात्ताप करन की भावना, bi 
नहीं किन्तु निश्चय है कि भीतर ही से, उत्पन्न इशा E 
हमारी आचारिक प्रकृति डच्चताओं की प्राप्ति का मता E 
' करने में, बड़ी कठोर दे और इसी प्रकार, उन उच्च aa ra 
. पूरा नं कर सकने को अवस्था मं भी, उसकी कठ 3 
वैसी ही बनी रहती हे | इस प्रकार से देखा जाव तो ad à 
जीवन में संभावना और वास्तविकता के लिये एक al 
बिचार रहा करते हैं. अथवा यों कहिये 'जो 


उसको जो “gare” उसमें परिणत करन 


er VS PS te | 
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आचार को लच्य में रखते इथे z ग 
है ता हो xE a a zà, जिस इच्छास्वातंतर्य की 
| अपक्षा हा सकती हे उसके स्वीकार करने का फल यह होगा 
X : ` कि ह्म > he 
इच्छास्वातंन्य र कि दर F उन ST दार्शनिक प्रकारा से, 
श्रद्वैतवाद दाथ धोलना पड़ेगा जो ऐक्य या जडाद्वे- 
3 तवाद का प्रतिपादन करते हैं । जब इम - 
| *च्छास्थातन्य को स्वीकार करते हैं तो उसका अभिप्राय 
| यदृ होता हे कि हम एक ऐसे अध्यात्मजगत्‌ को स्वीकार 
| करते है जो इस प्राकृतिक जगत्‌ से, प्रकार की दृष्टि से भिन्न. 


| हे ओर इसीलिये वेज्ञानिकसयोग के दावे से भी दस्तबरदार 


| होते हैं। 
| . (8) इसका यह भी अभिप्राय हे कि इम जीव के aga 
a को ` 

को स्वीकार करके Sansa को भी रद्द करते हैं । 


a ३) प्रोफ़ेसर जेम्स ने भी यही कहा है कि स्वतंत्र॒तामय 


`N 'अद्वेतवादों 
व्यक्तित्व के स्वीकार करने से हम अनेक प्रकार के अद्वेतवादों 
~ . ~ ` 
प्रथक्‌ होकर अनेकतावाद के संसार में दाखिल हो जाते हें । . 


( 8) इस ( इच्छास्वातंज्य ) के स्वीकार करने सेयह : 
आवश्यक होगा कि जगत्‌ में नेकी के साथ बदी की सत्ता . 
की भी खीकार किया जावे, इस बदी की सत्ता के स्वीकार करने 
फल यह होगा कि दार्शनिक ओर धार्मेक प्रसन्नता को भी 


पड़ेगा कि इर्षचाद की इमारत में, दुःखवाद के खुले और 
me प्रवेश करें। ये सब कठिनाइयां जो अध्यात्म- 
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द्‌ कहा जाबे या कम से कम यह मानने के लियेवाधित * '' 
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जगत्‌ को डठानी TSA आर एक तमपूणे गुफा में जो उसे, 
प्रवेश करना पड़ेगा, उसका एकमात्र कारण आचारिक वुद्धि | 

की स्चीकारी और san मतालिबों की पूर्ति करने की | 

भावना हे | 

(५) इसके साथ: ही यह भी समभ लना चाहिये कि 
आचारिक इच्छास्वातंतर्य का प्रश्न जीवात्मा का सत्ता रूची कार 
करने का भी प्रश्न है । यदि यह स्वीकार कर (लया गया तो 
' अनेक अध्यात्म प्रणालियों के मागे में रोड़ा अटकाना पड़ेगा इन 
' ` कठिनाइयों को लक्ष्य में रखते हुये भी, यह स्वीकार करना | 
पड़ेगा कि इच्छाखातंत्र्य आचार की बुनियाद हे और इसी 4 
बुनियाद से आचार परखा जा सकता हे । ; 
- . विलियम जेम्स ने अपने “परतंत्रतावाद की भूल सुलच्यां 
र्षक के लेख में, कांट के स्वतंत्रता सस्बली सद्धा 
afoma YÈ करतं हुये, लिखा है कि में a E 
cane रूपमे, आचारसंबंधी मयादा | 
o Willism ४४०७ के विचार करने में, अपने को वेसा ही | 
` स्वतंत्र अनभव करता हुं जेसी कि यांत्रिक या तार्कक सचाई 
ˆ के अनुभव करन में उनके विचारक अपने को अनुभव करते 
.. हैं | यदि कोई वाद, जो ब्रह्मांड का विवरण देने में, पंखा €! 
जो मेरे आचारसम्बन्धी सिद्धान्त में बांधा डाले, तो में उसका | 
` सडन करने या कम से कम उसकी सत्यता में सन्द करने के 4 
' ` लिये अपने को स्वतन्त्र समभूंगा । मैं यह बात खुले ACS 
. स्वीकार करता इं कि अनेकतावाद और इच्छास्वातर्श्य व 
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चित हे और शायद बुद्धि के भी विरुद्ध हो, परन्तु इस (इच्छा 
Taea) के स्थान पर जो वाद स्थापित किया जाता 2 
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बाइसवां अध्याय 

` ज्ञम्स सेठ ने, विलियम जेम्स के स्वतन्त्रतासस्बन्धी मत 

यर विचार करते हुए, लिखा हे. कि इच्छास्वातन्त्य के प्रश्न 

a का यह हल तो ठीक हे, परन्तु तो भी 
शल सेट इस हल का वास्तविक आशय क्या हे? 
Jane ec उसे प्रकट कर देना ठीक होगा। यह | 
` ` इल कांट के पक्ष की पुष्टि करता हुआ घोषित करता है कि 
` आचार का पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष की अपेक्षा, प्रबल और शुद्ध इ । | 
जिन दाशेनिक अथवा अन्य विद्वानों ने इस विषय में अपने 
` अपने अनुकूल या प्रतिकूल मत प्रकट किये है, उनम इस 
प्रकार के मतभेद का होना स्वाभाविक 
। कारण स्पष्ट-हे कि समस्त मनुष्यों 
के अन्दर आचारिक अथवा तार्किक वुद्धि एक जेसी नहीं 
` होती। किसी में एक की अधिकता और seal की न्यूनता | 
` होती हे और अन्यों में, इसके सवथा: विपरीत अवस्था qa : 
o al जैसे कुछ लोग तो जन्म ही से अद्वेतवाद ओर कुच 
o द्वेतवादी हुआ करते हैं । इसी प्रकार कोई जन्म ही से आचार | 
_ प्रिय होता है और दूसरा तार्किक और इस प्रकार के भिं 
_ भिन्न मनुष्यों के स्वभाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं, और ये मित्र _ 
भिन्न स्वभाव ही, भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति, उनमें उत्पन्न करने की | 
.. कारण हुआ करते हैं कि किसकी प्रवृत्ति, इस विवादास्पद | 

विषय की ओर क्या होगी | हक 
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` दो प्रकार के मतों का कारण 
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| पत्तलेते हैं, उन्हें 
पड़ता है। 


४ | कोई इस स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को चाहे वर्तमान ज्ञान 

और खोजा के कम अज्ञकूल समझें, परन्तु उसके समर्थक 
` उसे बुद्धिपूर्वक और तर्कलिद्ध विश्वास वतलाते है । 

| यदि आचाणसंचन्धी AJAA के अन्तर्गत स्वतन्त्रता 

| निहित & और ager की wre ah 

i हे कि वे स्वतन्त्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार amy 

| तब इस विषय के सिद्ध करने का वोक, आचारवादियों के 


fee नहीं अपि परतन्त्रतावादियों के ज़िम्मे पड़ता है कि थे 
अपन पक्ष को सिद्ध क 


कांट और लोजे ( Lotze ) की ओर जाना 


| हेम ओर हमारा आचारिक जीवन तथा शारीरिक और 
मानसिक जीवन, दोनों एक ही सत्यता के अश S| आचारिक 
| दोनों पक्षो मे मे सत्यता और शारीरिक सत्यता, दोनों 
> सकताहै? Th El वास्तविक ब्रह्मांड के दो 
तत्व इ. । 

, आचारिक ज्ञान, जगत्‌ की अनेक चेतनाओं या प्रकाश 

रक पकाश है | हम ब्रह्मांड से आचार और उससे 
न्धित ज्ञान को पृथक्‌ नही कर सकते, और न यह qal- 
E हे। ओर न जगत्‌ में, कहीं बाहर से ला कर 

ग र 


यह ( इच्छास्वातन्द्रय ) एक SENA तथ्य, स्वयं जगत्‌ 


) ७. F. Fouillee, L. Avenir dela Metaphy- 
( English translation ) 


O `: | अध्याय [२१६ 


SS 


इसी प्रकार की रची गई | 


क और प्रकाशक हे और इसलिये हमारा कतेव्य है. . 


j J “यय: 
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“पे दम इसी के प्रकाश में, जगत्‌ की व्याख्या करें। जो कुछ | 
भी कठिनाइर Pees 
> गा wc | 
A T a का अधिकार समझ =, दूसरे को कि E 
` चाहिये, क्योकि यह ( आचारसम्बंधी ज्ञान) सी तक अ र । 
 . सांसारिक तथ्य की आवाज़ हे अथवा वस्तुओं का धमे है । | 
` ` यदि परतंत्रतावोद, इसकी आवाज़ को रोकेगा या इसे कल 
इन्द्रजाल या साम्प्रदायिक छलमात्र समझेगा तो यह ypc | 
O मनुष्यस्थभाव का बल्कि स्वये g होगा 3 
हमारी तार्किक और आचारिक बुद्धियों में जो अन्तर दिखाई _ 
`` पड़ता है वह केवल दिखावटी हे बद बास्तविक या स्थिर मु 
अतर नहीं है! | इसलिये हमको यत्न करना चाहिये कि दोना | 
_ की संगति लग सके । .परतन्त्रताबादियों का कथन & कि 7 
दोनों वादों में विरोध का कारण, दोनों के यथाथ ज्ञान व 
. कमी है । यदि प्राकृतिक आंबश्यकताबाद को ठीक तरहले 
` ` समम लिया जावे तो उससे स्वतन्त्रताबाद TAR नहीं किया 
gt सकता | इनमें मेल के उपाय की चिन्ता, बहुत दिनों यहाँ 
तक कि इडवार्ड के समय से, चली आती हे, परन्तु be 
सबसे बड़ा पक्षपाती ह्यूम था । ह्यूम के बाद जो इन द 
मेल का समर्थक हुआ वह “शेडवडेहोजखन था 8 
जगह लिखा हे | स्वतन्त्रताका सच्चा और सीया ie A 
स्वतंत्रता है जो बलात्कार की विरोधी है और इली ब | 
प्राकतिक आवश्यकता ( परतन्त्रता) का शुद्ध आर सच्चा | 
(+) Ethical Principles by J. Seth p- 87%: -g 
(२) Enquiry Concerning Human Unde 
9 -Panini k 


ha Vidyalaya Collection. 
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इच्छा अथ i 
करती है इस प्रकार वल तकार बिर Fi Rs 
अथवा भाग्यवादशूल्य आवश्यकता में, यदि देखा pa 
फिर ये विरोधी अक नहीं ठहर सकते, ag me i 
| बादी को पूरा अधिकार है कि इच्छास्वातन्ज्य कख । फिर 
1 एक दूसरी जगह उसने लिखा है कि रवा तन्या T 
| एसी स्वतन्त्रता का स्वप्न देखता है जो प्राकृतिक stem 
१ ! स शल्य हो "पक वश्यकता 


` 
होजसन ने फिर एक जगह लिखा है कि वह व ence: 
| य स्वेशाधारण की दिलचस्पी हो, इच्छास्वातंञ्य ही है। 
किसी द. 3 चा वह इच्छा की स्वतंत्रता हो अथवा अन्य 
= TEE की, उसका अभिप्राय, अधिकतर बलात्काररहित 

त्ता हो समका जाता हे । सर्वसाधारण पक साथ ही दोनों: 
के विचार रखते हैं:--( १) इच्छास्वातंत्र्य या बंधन- . 
होना ( २) आवश्यकता ( परतंत्रता) या कर्मों की एक-  . 
॥ वह ( होजसन ) इनमें किसी प्रकार का विरोध अनु- | का 
| करता | अतः स्पष्ट है .कि इच्छास्वातंत्य के संबंध `. 
1 by O. S. Shadworth Hodgson Vol. 


by James Seth p.376, . 
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'  त्रज्ञो वादविवाद हे, वह स्वय दार्शनिकों के मध्य में हे pl 
o विवाद का सूल, आवश्यकताशब्द क अ म 

_ विवाद इसलिये और भी बढ़ गया कि वेज्ञानिक ओर दाशनिक 
विचारों में, इस शब्द के अलंकारिक अथ का समाचर होगया। 
i कः | अल में इस शब्द का AY, चाहे AAT क ACT से at 
जत होया प्राकृतिक विकास से, केवल समता दै | आवश्यकता | 
नियम (Law of Necessity) एक का याकिप्ती सत्ताक रूप | 
` ` म काम नहीं वे सकते थे तो भी चाहे प्राकृतिक घटना होया 
मनुष्यों का ade, दोनों में उन्द कत्ता क प्रतिनिधि होने का 
रूप दिया गया है अर्थात्‌ असली कत्तृत्व इन्ह के aA था।, 

' परन्तु वर्तमान परतन्त्रताबाद इन पुराने ढांचे ऋ माळ | 
५. वादियो के मारग का अनुसरण नहीं करता किन्तु AT x 
Save वैज्ञानिक मागे का ofan बना हुआ है । aa ; } 
ie के लिये, प्राकृतिक आवश्यकतावाद के विचारों को, जा A 
' अलौकिकता और शक्तिबिशेषों से संबंधित थ ल 4 
आर दार्शनिकों के लिये छोड़ दिया दे इसलिये स्पष्ट द E 
.. जब हम, आवश्यकता नियम को, केवल समता AAA हि | 
सारा विवाद शांत हो जाता हे र यह समतावाद, 7 4 
स्वातंत्र्य के पूर्णतया अनुकल है । परन्तु फिर भी मामला _ | 
प्रकार खत्म नहीं हो सकता क्योंकि बलात्कारशल्य ६ | 
स्वातंत्र्य केवल एक बात है किन्तु इच्छास्वातंत्य * 
_ विचार का इसमें समावेश नहीं होता यदि हम मनुष्य % 
आर्थ में स्वतंत्र कहें जिसमे प्रकृति स्वतंत्र है तो ईस 
हीं चल सकता क्योंकि हम अभी.प्रकट कर छुके दै कि, 


ere rene 
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 ढालमे सामंजस्यमात्र रखते हे । इसलिये प्रश्न ज्यों का त्यों 
रह जाता हे कि किस प्रकार मनुष्य के कर्त्तत्व को, उस कर्त्व 
से, पृथक किया जाबे, जो केवल प्राकृतिक नियप्तों के वशीभूत 
` होकर काम में आया करता है जिससे कर्मों के आचारिक 
` दृष्टि से निर्णीत होने में वाधा न पहुंचे? केबल समता, बलात्कार 
स कम न होगी और उसे स्वतंत्रता का अभाव ही कह सकते 
है । फिर भी आवश्यक्रताबाद को खमतावाद में परिवर्तित कर 
` दन स, इच्छास्यातऱ्य की समस्या हल करने में, चह एक 


, में परिवर्तित आवश्यकताबाद को, इच्छास्वातंज्यवाद का, 
_ सहयोगी अश कह सकते हैं । जैसा कि लोज़े ने कद्दा द्वै कि 
ara को, वही वस्तु समक लिया जावे जैसा कि उल्ले 
समभा जाना चाहिये तो मान लेना पड़ेगा कि वह कारणबाद 
का अत्यंत व्यापक रूप हे । इस पर.जेम्स सेठ कहता हें कि 
यदि इस प्रकार इच्छास्वातन्व्य की रक्ता करना इए हो तो 
' कारणिक समताचाद में, इच्छास्वातन्ः्यबाद का, समष्टिरूप से 
 समावश नहीं होना चाहिये, किन्तु उसमें आचाराभिमानी जीव 
` का समावेश होना चाहिये । समता या यांत्रिकवाद्‌, मनुष्य 
जीवन में कारण या क्रमेखाधन हो सकते हैं परन्तु उल जीवन 
का सव से ऊंचा भाग, इच्छास्वातंतर्य ही होगा | 


IAE ANEY 


378 


प्राकृतिक नियम, संखार में काम करने वाली वस्तुओं की चाल 


. उपयोगी साधन हो जाता है । एक संकुचित अर्थ में, समतावाद | 


१) Ethical Principles by James Seth p. 377 


जैम्स सेठ ने इच्छास्वांतंञ्य के लक्षण इस प्रकार . ` | 


ph 
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स्वतंत्रता का अर्थ ` आत्मनियतिवाद्‌ 
आचारिक स्वतंत्रता का रना, अनियतिवाद की अपेक्षा श्रेष्ठ 
लक्षण और उसकी सीमा है, क्योंकि उसमें समता का निषेध 
परक भाव लाने की अपेक्षा, समता का उसन पहल ख समावश 
है, ऐस विचार का रखना, उत्तम हे | 
प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक sale और वाह्य परिस्थिति 
में कुछ tart खिची हुई होती हैं, जिनके अचुकूल ही उसका 
चरित्र वना करता है । प्रत्येक व्यक्ति के लिये सब. कुछ होना 
`. संभव नहीं क्योंकि प्रत्येक का आचारिक क्षेत्र पृथक clare 
` और यह प्रत्यक के लिये निश्चित होता है औरयही उसके जीवन | 
में, प्राप्त हुई वस्तु है और इस निश्चय के बनाने वाले दो .. 


_ (१) आंतरिक (२) बाह्य | आंतरिक साधन ये हैँ: a 
: प्रकृति (२) शील (३) स्वभाव ( शारी | 
रिक और मानसिक ) ये डीवस्तुय ६ | 


"आंतरिक साधन . 


'बाह्यसाधेन ये हे:--(१) बाहास्थिति-बल (२) उत्त 
जीवन के स्थान और अवसर ( 
रिक site सामाजिक ) fare प 
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| कार्य्यो की विशेषता और स्वरूप, प्रत्येक मनुष्य के लिये, भिन्न 
| भिन्न हो सकते हें और प्रत्यक के लिये निश्चित भी हो सकते हैं | 
| परन्तु फिर भी आचारलस्वन्धी बिकट्प का मार्ग, क्षेत्र के 
| भीतर रहते हुए भी, प्रत्येक के लिये खुला रहता हे | agaa 
के निमोण के लिये, उलके अच्छे या बुरे होने की सम्भावना . 
` प्रयाप्त है । इसकी ज़रूरत नहीं कि उसके लिये अच्छे या बुरे 
| पन का कोई बिशेष स्वरूप नियत हो | अच्छे या बुरेपन का 

` कोई भी स्वरूप ग्रहण किया जा सकता हे! जो कोई भी 

| स्वरूप ग्रहण किया जायगा, वही किसी व्यक्ति के लिये निश्चित 

` समभा ज्ञावेगा परन्तु यह निश्चय उस व्यक्ति का किया हुआ 
` ने होगा परन्तु बिकल्पों में से, किसी एक के पसन्द करने की 
. इच्छा, सभी खूरतों में एक ही होगी और वह इच्छा भले और 
athe, किसी एक के पसन्द के लिये ही होगी और इस 
इच्छा का व्यक्तियों के आधीन होना ही आवश्यक È । 

aa: प्रकृति और बाह्य परिस्थिति कच्चे माल हैं, जिनसे ._ 
मनुष्य अपना चरित्र बनाया करता हे । ये कच्च माल (द्रव्य) | 
We परन्तु हैं आकारद द्रव्य, जिनसे संगतराश की तरह, .. 
बह जैसी चाहता. है, अपने विचारासुकूल, मूर्त्तिं बना लिया 


या करता हे | 
ससार में प्रत्येक व्यक्ति अन्यों की अपेच्ता भिन्नता रखता . 
है। यही कारण है जिससे सदाचार के आदर्श में भी प्रत्येक - 
व्यक्ति के भिन्नता होती हे | एक व्यक्ति 
C का सदाचार उस के भाई तक से नहीं .. 
सतया eS. gaa आचार के विबरण में इतना | 
: _ अन्तर होते हुए भी. सूलकायै कीः. 


'करता है, ager भी अपनी इच्छानुसार अपना चरित्र बना a og 
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O वाह्य रेखा सब के लिये एक जेली रहती दे! सूलकार्य, प्रकार 
-की दृष्टि से, सावेलौकिक हे । यद्यपि उसे अवयवों के एक 
विशेष प्रकाश में देखा जाता हे परन्तु sant साबलोकिकता 
का हास किये विना भी उसे प्रत्येक अश्यव में देख लकते हैं। 
` प्रत्येक मनुष्य अपना एक आदश रखता हे कि Sa एसा होना 
o चाहिये और विस्तृत अर्था में भलाई और दुराई के मध्य उसी | 
` के पसंद करने की उसकी इच्छा होती हे । इसलिये प्रत्येक _ 
के लिये, मूलरूपेण, एक ही ( वही ) कार्य्यं होता R | 


- झतः:प्रकति और बाह्य स्थिति से काम लेने से अवसर आने _ 
. पर मनुष्य का चरित्र बन जाया करता हे क्योंकि चरित्र, मूर्त 

` की तरह बनाई हुईं वस्तु होती हे ओर इसीलिये उसके बनाने | 
- के लिये भी मूर्ति के सहश, gen दव्य अपेक्षित होतेहे। _ 
चरित्र किस प्रकार अच्छा या बुरा बना करता हे, इसका | 
कारण उपलब्ध अंत:प्रक्ति और बाह्य स्थिति हुआ करती दै। | 
इस प्रकार, चारत्रानेमांण का उत्तरदायित्व स्वयं मनुष्य हा | 
' परहोताहे। आकारद द्रव्य स उत्तम स्वगीय आदशाडुसार a 

` चरित्र का बना लेना मनुष्य की विशेषता sa करती है । | 


> क्या मनुष्य के सदाचारिक जीवन के उपस्थित किये st || 
कारण आकारद चरित्र का रूप बनाने वाले नहीं हे क्या | 
बहुधा यह नहीं देखा जाता है कि प्रतिकूल कारणों से, आश्चर्ये | 
सदांचारिक परिणाम निकल आया करते 2 
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इन घटनाओं को लक्ष्य में रखते हुए बहुत सुगमता से यह 
परिणाम निकल आता है कि सफलता या विफलता केवल 
साधनों पर निर्भर नहीं है वल्कि उसका असली कारण मनुष्य 
की बुद्धि और योग्यता होती है जिससे बह साधनों का सद- 
पयोग और डुरुपयोग किया करता है । मनोवैज्ञानिक न सही 
आचारनीतिशाब्त्रीय कामना ही सही उसमें अवश्य वास्तविक 
पयाय पाया जाता È जिसस age अच्छे या बुरे दोनों में से 
एक अपने लिये giz लिया करता हे । 
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विज्ञान से इस अरञ्ञ का हल संभव नहीं हे क्योंकि विज्ञान 

की ओर से जो समाधान माडुषी जीवन का उपस्थित किया _ 
अध्यात्मविद्या इस प्रश्‍न जाता दै यदि बह ठीक मान लिया 
जावे तो फिर उसमें इच्छास्वातन्त्र्य के 
re लिये शुज्ञाइश ही नहीं रहती । शेड- 
o Tà होजसन ( Shadworth Hodgson ) ने. एक जगह कहा 
दि कि “यदि इच्छास्वावरूय सत्य हे तब तो वैज्ञानिक वर्गी- 
. करण अपयाप्त हे और यदि वेज्ञानिक वर्गीकरण पर्याप्त दै तो 
` इच्छास्वातन्ज्य अममात्र हे 
Raa के इस परयाहि या अपर्याप्ति का निर्णय करना दशन- 
eth अधिकार में है जिसको डचित रीति से बिशसमालो- .. 
चक कहा जाता हे | दशनशासत्र की रू से, इच्छास्वातन्य को | 
थापना, निषेधक और विधायक दोनों प्रकार की, युक्तियों से. 
हो सकती है । निषेधक युक्ति यह है कि विज्ञान के वर्गीकरण 
> N 


63) यहां विज्ञान से उसका वह स्कूल लक्षित है जिसके द्वारा 
Te जीवन का आधार जड़ प्रकृति का विलक्षण संमिश्रण कल्पित है । 
(२) Ethical Principles p. 381. 


` के हल करने में समर्थ है 


s _.CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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को अयथेष्ट बतलाकर उनका खंडन. किया जावे और विधायक 
तर्क यह है. कि इच्छास्वातन्त्र्य के पोषक आर cata वर्गी- 
करणों का विज्ञान में समावेश किया जावे क्योंकि यदि aga 
को मनुष्य न समक कर उसे केवल प्रकृति का ARE या 
आकार ही समका जावे जेसा कि जड़ाद्वेतवादी वैज्ञानिक कहते 
Sar ईश्वर का प्रकाश (अंश) ही समका जावे जला कि 
` ` अतनाद्वेतवादी समभते हैं तो फिर वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता 

इसीलिये विकासवादी चाहे वे अध्यात्मबाद के पोषक हों या 

TARAS अपने अपने अडुयायियों को इच्छास्वातन्धर्य के 
' “विरुद्ध ही शिक्षा दिया करते हैं । 


ANANSI ANS, “SAIN 
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(+) Ethical Principles p. 381 and 382. 


Cc-0.In Public Domain. Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. 
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मिल ने इस बाद 
` आध्यात्मिक स kena oe ae: परा 
Į परतन्त्रतावाद्‌ 
AMARA परतन्त्रतावाद fe मन्य कदा जा खकवा हे. यह ह | 
wera असल में होस ने निकाला था . 
और उस ( सिद्धान्त ) की तकोचुरूप-अधीनता, उसके आध्या- 
_ त्मिक अनुभव के वाद खे कम स्पष्ट नहां। अर्थात्‌ यदि में 
, अपनी सज्ञान अवस्थाओं में विलीन हो जाने योग्य हूँ, ANT 
o यदि में संवेदनों, इच्छाओं, कामनाओं, प्रेम और चित्त की 
` वृत्तियो का एक पुलिंदा हुँ! और मेरी सत्ता केबल नाप्त- 
`, रूपात्मक हे तव तो वह नाम रूप (बाह्य दृश्यमात्र) जो कि “में” .. A 
हूं, अपने उद्‌गम स्थान को लोट सकता हे, जिस प्रकार अन्य : 
 इश्य अपने उद्गम स्थान में अन्त को लीन हो जाया करते . 
` `हे अस्तु, उपर्युक्त विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया कि .इच्छा- . . 
स्वातर्य की सिद्धि अध्यात्म-विद्या ही a हो सकती द्दे । 
हां ह्यम ने जो मनोवेज्ञानिक विवरण सदाचारी पुरुष या जीव 
का दिया हे उसमें इच्छांस्वातन्ध्य का कोई स्थान नहीं हे। . 
जीवात्मा क्या हे ? यह प्रश्न अध्यात्म विद्या से संबन्धित . 
आर उसी विद्या के सहारे से उस (जीव) की खोज 


एक ओर वैकल्पिक अतीतात्मक या भावप्रधानात्मक | 
ण दिया जाता है और वह यह कि जीवात्मा अनुभवों _ 
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र जाहिर हे कि आचारनीति का मुख्य प्रश्‍न जीवात्मा के ज्ञान, 
. स्वभावं ओर वृत्ति के मुख्य प्रश्‍न के तुल्य ही हैं। इसलिये 
हमको प्रत्यक्षमूलक और अतीतात्मक इन दो में ख एक के 
किये हुये जीवसंबन्धी समाधान PAEL कर लेना चाहिये। 
यदि यह माना जावे कि जीवात्मा की आर कोई ससा सिवाय 
उसके बाह्यदश्य के नहीं हे तव तो इच्छास्वातन्ः्य का विषय 
`  सम्राप्तदोजातादे.। जब जीव की कोई स्वतन्त्र खत्ता ही 
ey, नहीं तो फिर स्वतन्त्रता कहां और किस में ? इसके विपरीत . 
` ` यदि यह मान लिया जावे कि जीव अनुभवों का पुलिदामात्र 
नहीं हे बल्कि आचारनेतिक अनुभव सिद्ध करते हैं कि जीव 
) के प्रत्येक दरजे पर स्थिर रीति से मौजूद होने के सिद्धान्त का 
man अनिवार्य हे, तब इच्छास्वातन्ञ्य का विषय ग्राह्य 
at जाता है l 
` जीवात्मा का केवल अनुभवमूलक होना, उससे अधिक 
और कुछ न होना, . आचारनीति में भी, उसी प्रकार ्रखम्भव 
E > जीवात्मा के अतीतात्मक देः जिस प्रकार ज्ञानक्षेत्र ASARI | 
होना निराद्रित है! आचारनीति के समझ | 
लेने से यह बात स्पष्ट दो जाती है कि - 


id 


: बात है 


थित होना पढ़ता है । न तो आचारनीतिवान आर 
न्‌ पुरुष ही किसी व्यक्ति के अनुभव के गमान | 
॥ सकते € late परतन्त्रतावाद को स्थापित 
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ह रूपमात्र दे परन्तु wae के स्रोत ( जीव) को नामरूपम्रा 
नहीं कहा जा सकता । 

परतन्त्रताचाद्‌ ख कम क सूच्स पहलू (अंग) प्रकट 
होते अथवा कभ का व्यवच्छेद होता तो है परन्तु बह 
ARI इस प्रकार का होता हे कि स्वये कर्माभिमानी जीव . 
भी seat rata जड़ तत्वों में विलीन हो जाता हे और 
आचारनातिक जीवन के संस्थापक और सांयोशिक qaaa 
(जीव) का चिह्न भी बाकी adi रह जाता | परन्त जव इम : 
निद्ध्यासन अथवा sate देखते हे तो साफ़ दिखाई 
देने लगता हे कि जीवात्मा ही आचारनीतिवान व्यक्ति और 
वही कम का स्थोत हे । प्रयोजन, परिस्थिति, स्वभाव और 
WUT जो परतन्त्रताबादियों के समशिजीवन के अवयव = | 
यदि वे इनके साथ आचारनेतिक जीवन तथा समस्त कमे के . 
: ` स्रोत जीव की सत्ता को भी स्वीकार कर wa at फिर ये | 
; 
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सबके लब जीव के कत्तेत्व में समाविष्ट हो जावेंगे ? और फिर 

उसे कर्म करने में परतन्त्र भी न कह सकेंगे । जीव की हालत 

ae उसी मकड़ी क्रे सहश होगी जो अपने आप जाला चना 

कर उसमें इधर उधर घूमती = | 

अनुभव शब्द स्वयं अर्थव्यंजक नहीं है डसक व्याख्या की - 

ज़रूरत होती है। प्रत्यच्तसूलक अथवा मनोवेज्ञानिक जीव 
वस्तुतः तत्त्वामक नहीं अपितु नाम- . 

अनुभव क्या हैं: ë marma दे । ऐसी हालत में . . 

` - उचित रीति से पूछा जा सकता है कि वह कौन सी वस्तु है 

ज्ञो अपने को नामरूप के रूप में प्रकट करती है और 

उसके इस प्रकार स्वयंभू होने की उपपत्ति क्या हे? इसका .. 

अतीतात्मक् समाधान स्पष्ट दै और बह यह हे कि अनुभव 
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सम्बन्धी समस्त कार्य्यप्रणाली जीव के कचुत्व की काय्यप्रणाल्ी 
मात्र हें | 
एक मनोवैज्ञानिक का संवन्ध केवल AJAA ( प्रत्यक्ष ) 

मूलक कार्य्यप्रणाली Ae! उसका काम यह = कि "पू 
आर उत्तर की घटनाओं में कारण कार्य्ये का संवन्ध स्थापित 
atl परन्तु यदि बुद्धि के निर्देश से यह दिखाया जा सकता 

है कि अपरोक्षाउभूत विवरणों के समन्वय में ज्ञान क 

से चिंतन कर लेना जीव का निरन्तर water दे ओर बड कि 
विना आत्मा के एकत्व के; नियमवद्धता के साथ, FAJAR 
` अनुभब का निर्माण असंभव हे तो यह भी कम रू 
|. कि विना एक सविवेक सुख्यात्मा के इसी प्रकार के खांयोगिक 
asa के आचार नेतिक अनुभव का भी एकत्व असंभव हैं | 


(९) गरीन ने मी मानसिक और आचारनेतिक ssa के मध्य इसी 
E की समता दिखलाई है ( देखो Prolegomena to Ethics 
(> Green Book IL) att sto लोरी ( Laurie) ने अपने : 
eee ‘Companion Volumes Metaphysiea and Ethica 
के मत का समर्थन किया है । 
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. जीवात्मा अपने बौद्धिक और आचारनेतिक अनुभवों. का . 
| है. SU पूरा करता है । अपनी आवश्यकताओं, ग्रोत्साहनों E 3 
i जीवात्मा अपने अहणशक्ति के प्रकोपों से जीवा- 
i त्मा, अ न 

“melee के लिये किये जाते हैं, अपने की, be fe 
` और परिणाम नियत किया करता है इस प्रकार उद्देश्यों के | a 
नियत करने का समस्त कार्य्य, जीवात्मा अपनी सत्ता और ` 


2» ` ~ इ > . 2 ७. A ५ : 
Rà वल देना कि आचारनेतिक जीवन के संबंध में Sete 
` निरुपण ' हो अंतिम और पूणतापूणे निरूपण है, अनिपुणता | 


Tada शक्ति जीव ही हे, जीव से भिन्न कुछ नहीं। “यह वस्तु 


Bos 1.3३" 
a” í 


~ ६४४३१9 


पता चलता हे [कै “में” प्रवृत्तियों कान विषय ही हुँन :. 
का स्थिर कोष किन्तु में इन समस्त कांस्येप्रणालियों का... : 
हैं और ये सब काम मेरे भीतर ही हुआ करते हें। | | 
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सामर्थ्ये के भीतर किया करता है । जीवात्मा के सम्बन्ध मॅ, 
_ मनोवैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्षमूलक दृष्टि ही को मानने के | 


का ग्रहण करना है, विशेष कर ऐशी अवस्था में. जब कि एक | 
इसरा दृष्टिकोण मौजूद हे जो निषुणतापूण और पहले वाद की | 
AI कहीं आधिक आवश्यक हे। कहा जाता है कि अनुभव- | 
मूलक या नामरूपात्मक जीव अनुकूल और प्रतिकूल प्रवृत्तियों . :. 
ओर प्रवतेक शाक्तियों का वंडलमात्र है जिसके नाम और रूप - 
(बाह्यदृश्य ) का नाम ही जीवन हे परन्तु जब हम पूते हैं | 
कि पवतेक शक्ति क्या है? तो इसका उत्तर मिलता है कि - 


मैंने इसको बनाया” | इन वाक्यों पर दृष्टि डालने | 
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- मजुष्यजीवन, जो अंसल म॑ व्याक्तिगंत ( Personal ) हे, 
` मनोविज्ञान की दृष्टि में एक अकतेक ( Impersonal ) विचार 
प्रवाह अथवा चेतना का नामरूपात्मक क्रम & | 


अध्यात्मविद्या मनोविज्ञान क इस विनिक्त्व को दूर 
ce करेगी जैसा कि विज्ञान का विभिन्नत्व उससे दर हुआ हे | 
2 आचार नेतिक जीवन की आलोचना उसे ( अध्यात्मविद्या को ) 
र उपयुक्त जीवन के व्यक्तिगत केन्द्र आर आत्मत्व के दृष्टिकोण 
ले, जो एक मूलतत्त्व होने के कारण नामरूप के बंधन म॑. 
' नहीं आ सकता, करनी चाहिये क्‍योंकि बिना उस जीव के 
` निरन्तर weer के बाह्य कार्यप्रणाली का प्रारंभ भी नहीं हो 
` सकता । और न होकर जारी रह सकता हे | मनोविज्ञान उस 
` सूलतत्व (जीवात्मा ) का न तो विवरण ही दे सकता डे आर 
` न उसको व्याख्या ही करसकताहे क्योंकि प्रत्येक मनोवेज्ञानिक _ 
याख्या में उस (जीव) की पहले ही स कल्पना करली जाती है । | 


"है. जिसकी परिधि का मनोविज्ञान ने सावधानता और 
'से वर्णन किया हे । 


तु ही नहीं l यह qaaa (जीव ) उस व्रत का d | 


> atten १००वैधीर्सर्धा gion Fhennal and ०.1 २३५ र 
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| उसकी दणि में अतीतात्मक कोई बस्तु असली ( सत्य) 

| नहीं हे । नामरूपात्मक या. अनुभवभूलक वस्तु ही 

| सत्य हो सकती हे, उसी को जान कर उसे श्रेणीबद्ध किया 

_ जा सकता ह. ! इख प्रकार जिसको हम जानते हैं या जिसका: ... 
| दम वगीकरण कर सकते हैं, मनोबिज्ञान की दृष्टि में, बह | 
| जीव नहीं हे अपितु उसे केवल “मानसिक आलोक” या | 
| "मनोवेज्ञानिक' अहस्‌” कहा जा सकता है | इसी वाद 

| को डाक्टर वार्ड (Ward) ने व्येजक दृश्यवाद का 

| नाम दिया हे । Fas < 


जिस प्रकार शारीरिक घटनायें घटित होती हैं उसी प्रकार £ 
मानसिक भी ओर प्रत्येक अवस्था में हमको पूर्वे और उत्तरघटित 
घटनाओं के मध्य सम्बन्ध की खोज करनी चाहिये। यह खोज 
*एक कम के भीतर भी हो सकती हे और बाहर भी | बाहर इस 
प्रकार कि. यह देखना कि एक क्रम का दूसरे क्रम से क्‍या 
सम्बन्ध हे । मनोविज्ञान प्रकृतिविज्ञान dle इसलिये उसको क्षेत्र 57. 
नामरूपात्मक जगत्‌ ही होना चाहिये | उसकी सफलता इसी 
प्रकार हो सकती है कि जीवसम्बन्धी सभी कढ्पनाओं को 

छोड़ कर दृश्य जगंत्‌ का बिवरण देवे, परन्तु प्रतीत यह होता 

कि वेज्ञानिक मनोविज्ञान ने अध्यात्मविद्यासबंधी जीवात्माः 

` विवरण देने का काम भी अपने ज़िम्मे ले रक्खा हे । .. 


. यह कहा जाता है कि हम आत्मा के शुद्ध रूप को नहीं 

आत्मा की कल्पना के. जॉन सकते, क्योंकि वह कभी हमारी 
ao oa यतना क अन्तर्गतार्थं का कोई अश 

नहीं बनता | जो कुछ जाना जा सकता 


3 ew ~ 4 (>. 
` काकत्तीकहते हैं, कुछ भी ज्ञान, भावना या संवेदनरूप म, नही. 
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चित्तवृत्ति, नामरूप, अनुभवमूलक विछति, चिरस्थायी 
व या “मॅ” कुछ ही क्यों न हो, जो नामरूपात्मक जगत्‌ का 
Sqm नहीं बन सकता, नहीं जाना जा सकता। शुद्ध आत्मा या: 
. आतीतात्मक जीव, जो समस्त नामरूप का निमित्त है, इन्द्रिया . 
` दीत हे । अवश्य यह नये मनोविज्ञान का मया आविष्कार 
नहीं वि सिद्ध सिद्धान्त हे और प्रोटोगोरख ( Pro- 
नहीं किंतु पुराना प्र x गोरख (1 
togoras) के समय से चला आरा हे हा इसी को संवेदन" 
` “बाद भी कहते दें । लांक के अनुयायियों ने भी निश्चय किया था. 
के भावना या संवेदन ही निश्चित सत्य हे । ate (Berkeley): 
ने ह्यूम की अपेक्षा कम स्पष्टता से निश्चय किया था कि हम 
. “कदापि आत्मा को नहीं जान सकते । हमारा ज्ञान भावनाओं 
तक ही सीमित है । हमें आत्मा का, जिसे समस्त भावनाओं 


क की जब nie chit eth talk ae 


है। परन्तु aa कहता है कि मैंने कभी अपने को विना अचुभव 

क्रिये नहीं देखा । परन्तु जब मनोविज्ञान ने, प्रक्ृतिविज्ञान के 

रूप में होकर, ऐसे आत्मा के स्वीकार करने से इन्कार किया' 

' है जो अदृश्य और इन्द्रियातीत हे तो वह इस इन्कार करन ii 
पुराने परत्यक्षवादियोही का अनुकरण कर रहा È । वैज्ञानिकों 4 
की ओर से फिर कहा जाता है कि हम बिना अतीतात्मक 

` झोत्मा या “मैं? का बिचार किये अनुभवमूलक आत्माया | 
मनोवैज्ञानिक “मे”-को स्वीकार कर सकते हें क्योंकि मे 

` आत्मार्थव्यंजक है और उसके सिवा किसी अन्य “मैं” की | 

| ज़रूरत नहीं हे । इसके संबंध में वक्तव्य यह है कि वैज्ञानिक 

i a मनोविज्ञान की उन्नति के साथ यह वाद भी, जिसे सत्यांभास pi 

ही कह सकते हैं, उन्नति कर रदा है । यह वाद प्रकट कप्त 

> कि अतःकरणों की माला संबेदन्तों की कठोर जेज़ीर नहीं अपित a 
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| एक धारा है । वैयक्तिक अन्तःकरण, एक पृथक वस्तु, पूण 
और पर्या नद! ह । उसे अपनी यथार्थता समकने के लिये 
अपने से ऊपर देखना पड़ता है । उसका चरित्र, चाहे बह . 
यण से सम्बंधित a या मात्रा से, अन्तःकरणों की माला 
या चेतना के क्षेत्र में उसका जो स्थान है, उसके सम्बन्ध से 
| निश्चय हुआ करता है । 
_ मानसिक जीवन, जैसा कि अनुभव से प्रकट होता है, न 
| भिन्न हे और न परमाणुनिमित्त, न gag रहने बाले संघेदनों 
| अथवा सहज विचारों का संग्रह है वहिक प्रकार की इषि से 
| प्रवाहरूप हे । इस प्रकार से संकलन का प्रश्न, विना किसी 
| अतीतात्मक जीव का आश्रय लिये, चेतना के प्रक्तिसूलक होने 
_ के वाद्‌ को छोड़ देने और विचारधारा के स्वीकार कर लेने 
से, बहुत द्रजे तक हल हो जाता है | प्रचलित मनोविज्ञान, 
_ इसके सिवा, अल्तर्वोध का अधिक पर्याप्त वैज्ञानिक या क्रमानु- 
गत सहचार नियम उपस्थित करता हे | केबल सहज सहचार 
की अपेक्षा यह नियम मानसिक जीवन के विभागों में अधिक 
ढ़ सम्वन्ध स्थापित करता है, अन्तबॉछ एक काय्यप्रणाली - 
free कोई भी मानसिक प्रकार एक नये तत्व को संयुक्त 
करता है या संयोग करने के लिये प्रवृत्त होता है | इसी कार्य्ये- 
प्रणाली को मानसिक ग्रहणे परिक्रिया, भाबुकता, इच्छा तथा 
Taq कार्य्यप्रणाली wed हैं जिससे केवल यही नहीं होता. 
क्न ने में मि Y अपितु प्रत्येक का प्रत्यक के 
कि नया पुराने में मिल जाता हो अपितु 
आथ इस प्रकार समन्वय हो जाता हे जिससे नया पुराना और 
राना नया हो जाया करता है | इस प्रकार मानसिक जीवन की 
ऐकता और निरन्तरता खोल कर प्रकट करदी गई जो नामरूप 
अन्तर्गतार्थ के अ्रक्षय परिवतेनों से भी मुताबिक़त रखती . _ 


६47. 
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ST फिर भी यह नहीं कहा सकता कि मनोविज्ञान ने वे 
` हेतु वतला दिये जिनक आधार सं अतीतात्मक जीव की ज़रूरत. A 
` वाक्ती न रहे बल्कि इसके विरुद्ध यदि उपयुक्त (मनोवैज्ञानिक)  : 
ga को ठीक ace से समक लिया जावे तो मनोविज्ञान को | 
स्वीकार करना पड़ेगा कि उसको अपने विषय अजुभवात्मक 
न ( प्रत्यक्ष ) जीव का विवरण देने के faa अतीतात्मक जीव की 
_ जरूरत है | बिना “मे” के स्वीकार किये “मेरा नही कहा - 
जा सकता | मनोवैज्ञानिक एकत्व की असली जुनयाद्‌ कया 
` हे? प्रत्येक मानसिक दृश्य क्या है ! उत्तर में इतना तो निश्चित . 
रीति से कहा जा सकता है कि यह ( मनोवेज्ञानिक एकत्व ) 
 संबेदनरहित शुद्ध अहम्‌ या डीब नहीं हे, इसके साथ इतना - 
और भी- कद्दा जा सकता है कि ae केवल संवेदन 
at संवेदनसंघात भी बिना जीव या मन के नहा 
`. `हो सकता। 


` हम संवेदन से जीव या जीव को संदेदन से पृथक्‌ नहीं कर | 
कते. इसलिये दोनों में से. एक भी दूसरे की अपेक्षा अतध्य 


gto Sra के शब्दों में कहा जा सकता हे कि “बिना _ 
के विचारप्रवाह असंभव है, बिना विचार के 
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| . अवस्था से मिश्रित मन चेतनाविषयाश्रित ( जीव ) नहीं बन 
सकता | मनोविज्ञान विना जीव के सत्याभासमात्र है । 
जब इम मनोवेज्ञानिक दृश्य पर दृष्टि डालते हैं तो प्रकट 
होता है कि हम चेतनावस्था का ada करते हैं, परन्त अवस्था 
जड़ ह, उसं अपना ज्ञान नहीं, वह मेरी चेतना की अवस्था हे | 
यदि इसमें से “मेरी” शब्द निकाल दिया जावे तव उसकी कोई 
सत्ता बाकी नहीं रहती | इस “अवस्था” का किली व्यक्ति के : 
मस्तिष्क से पृथक्‌ प्रकट करना उसका नष्ट कर देना है। जब | 
हम किसी मानसिक दृश्य का जिक्र करते हे और उसको घटा-. 
कर उसके सूल तक पहुंचा देते हैं तो यह प्रकट होता है कि 
वह दृश्य किसी भी मस्तिष्क पर प्रकट नहीं होता और न वह 
किली भी आत्मा तक पहुंचता है | अतः स्पष्ट हे कि अध्यात्म 
चिद्या का मतालिवा, कि चेतना के लिये बिषय और विषयी 
दोनों के होने की ज़रूरत आतिवाय्य है? । 
जे० वाडे ने लिखा हे कि मनोवेज्ञानिक ( आत्मस्थानी ) | 
तथ्य सत्य हे | यदि उस सत्य न माने तो मानना पड़ेगा कि वह 
प्राकृतिक हे और अन्त में प्रकृति ही में 
E लीन हो जावेगा और फिर उसके लिये 
-_ यही कहना पड़ेगा कि नामरूप है तो सद्दी परन्तु दिखाई किसी 


ज० वाड 


. परे कुछ नहीं अथवा. वह एक ऐसा अन्तःकरण है, जिसका 
O अन्त:करणत्व कभी प्रकट नहीं हुआ । | 


($) 8 Study of Ethical Principles by James 


को नहीं देता, afèr ऐसी वस्तु है जिसकी सत्ता अभाव से. : 
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जम्स वाडे के उपयुक्त सिद्धान्त के आधार पर अम्ल सेठ ने , 


यह परिणाम निकाला हे कि मानसिक जीवन को अक्क या 
बाह्य दृश्यमांत्र समझना अपनी बात का आप ही Gea करने 


क सरश & | 
S A 


मनोवेज्ञानिकों का, आत्मसत्ता को स्वीकार करने से, 

` इन्कार वेसा ही हे जेस नामरूपवादियों का इश्वर की सत्ता 
` का न मानना । दोनों के इन्कार का आधार एक ही है कि वे 
` आत्मा को, मिस्ल ईश्वर के, कुछ करता हुआ नही दुखते । 
जेम्स as की सम्मति में दोनों बातों का उत्तर एक ही हे ऑर 
` बह यह कि आत्मा अध्यात्म जगत्‌ में, जेसे इश्वर वाह्या जगत्‌ में, 
सब बातों का कत्तोधत्ता होता हे यदि माना जाय कि आत्मा 


कुछ नहीं करता और यह कि वह किसी अतःकरण में मौजूद 


wae तो वह उन ( अतःकंरणों या अंतःकरण-गत विचारों ) 
का योग भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक Veal से कोई सख्या 
नहीं बन सकती । परन्तु आत्मा साक्षी होने, संबंध जोड़ने, 
` अथवा अतःकरणों के कत्तेत्व की अपेक्षा अधिक क त्तत्वशील 
“है । वह ( आत्मा ) इन्द्रियों के कायाँ की एक दूसरे स तुलना 
करता MC उन पर टीका टिप्पणी करता हे, इसीलिये अफ 


. लातून न उसे संवेदनों का समालोचक कहा था | कया इम. 


(se) अ्रन्तःकरणों से, उनके भीतर से इस प्रकार की समां 


... लोचक ( चेतन) शक्ति के निकल आने की आशा कर सकत | 


` sat सकता इ ¦ क्या इन संवेदनों को मिलाने या इनमें सब 


(१) Ethical Principles p. 390 and 891 
( २) Do. p. 391, 
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| जोड़ने के लिये किसी आत्मा की ज़रूरत नहीं हे? किल प्रकार 
यह संभव हे कि कोई विशेष संवदन, पूर्णतया, नये प्रकार की 

॥ = स्वतंत्रता प्रात कर सकता हे और नाप तोल में इन संबेद्नों 
`का मूल्य रखता at’? 


कर्तुत्व का विचार और अनुभव सदेव आन्तरिक काय्य 
CS) A . ° लिये 
होते हें जब कि संवेदन ( इन्द्रियवृत्ति ) बाह्य कार्य्य, इसलिये 
E. ~ ७१ ७ ` 
| आत्मा में दोनों प्रकार की शक्ति का होना, जिससे भीतर और 


SR 


बाहर दोनों ओर काम हो सके, आवश्यक S| 


यह कठिनता कान्ट और हेगल 
दो विभिन्न प्रकार के उपस्थित - 
faa इय वादों से उत्पन्न होती हे: 


'अतीतवाद की कठिनतायें 


कान्ट ने agaa और नामरूप ( वाह्य दृश्य-इन्द्रियज्ञान ) 
के भेद की स्थिरता की पुष्टि करते हुये प्रकट किया हे कि 
असली आत्मा, fran लिये इच्छा- 
atisa माना जा सकती दै, वह है 
ost अनुभव किया करता हे परन्तु जेम्स सेठ इसे अवास्त- 
Tae और नाममात्र की स्वतंत्रता कहता हे | 

हेगल, दूसरी ओर, जीव को, ब्रह्म | 
बतलाते हुये, एक नये प्रकार का पर- 
` तंत्रतावाद्‌ उपस्थित करता हे । 
कान्ट ने यह देखकर कि परतंत्रतावाद से और किसी | 
(१) Ethical Principles by James Seth ७ 393 
(2) Do. p. 394 
© (३) Do. p. 394 and 395. 


कान्ट और इच्छास्वातंत्र्य 


Baa att इच्छा स्वातंत्र्य 
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A हार छुटकारा नही मिल सकता सिवाय इसके कि आचार- . ' 
_ चान्‌ जीव को अनुभववाद या मनोविज्ञान के चेत्र से पृथकू 
THE जावे क्योंकि अनुभववाद के क्षेत्र A परतंत्रता और 
` विवशता का साम्राज्य है और कान्ट ने यहाँ क्या, प्रायः सभी 
` जगह मानवीज्ञान की यथार्थता को झुठलाकर आचार की यथा- 
Sat को सुरक्षित रक्खा हे क्योंकि मनुष्य को ज्ञान तो केवल 
` ` नामरूप का होता है, वस्तुतत्त्व का नहीं, ओर केवल इतने | 
` ज्ञान से स्वतंत्रता का प्रश्न हल नही हो सकता | कान्ट के | 
C मतानुसार जीवन अनेक आवश्यकताओं में स एक आवश्य- | 
कता है | परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि बह eaat- 
राहत है और ara ( व्यवसायात्मिका = Practical Reason ) 
बुद्धि उस स्वतंत्रता का चिन्तन करने के लियं हमें 
` बाधित करती हे जिसे आन्तरिक बुद्धि कदापि नहीं . 
5 जान सकती। . : 
` आचारशाखतरं का “तू होगा” (710८ shalt) कार्य्ये- 
कारणवाद का सचाई से कम दरजा नहीं रखता और गहरे 
तर्कं काफल हे और अपने कत्ता में उपलक्षित है कि तू कर 
. सकता है ( Thou canst) इसलिये यह आवश्यक हे कि 
. वैज्ञानिक या अनुभवमूलक जीवन के विवरण को ऊुठलाये | 
` विना, जो विज्ञान के नामरूपात्मक दृष्टिकोण के आधार से | 
दिया जाता दै, यह दूसरा आचारमूलक जीबन का विवरण ' 
भी दिया जावे । यह विवरण, आचार के आंतरिक दश्टिकोण 


से, कम प्रतिष्ठित न होगा । 


; 'आचारनीतिश्च होने के कारण, मनुष्य, प्राकृतिक नियमों | 
इन्द्रिय यों के विषयों की परतत्रता से दूर रहता हे और 


NAAN 7४/५/५/५”४५/५/४५/५/५-२.... 
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बुद्धिवादी होने से, तक के शासनाधिकार में रहता है और 
स्घतन्त्र होता है । 


मडप्य का आचारसंबंधी मुख्य काम यह है कि अपने को . 
इन्द्रियाराम होते के स्थान में जीवन को बंधन से मुक्त करे 
ओर साथ ही उस स्वतन्त्रता को भी प्राप्त करे जिसके प्राप्त करने. 
का अधिकार उसे, शुद्धवुद्धि के साम्राज्य का एक अंग होने से, 
| त = ae m से ae का कहना हे कि विचारस्वातन्ज्य, 
| St काल्पनिक रीतिसे, नियामक और आदर्श है, क्रियात्मकरूप | 
| स्न संस्थापक और सत्य है | Bena 


Pes 
FS à 
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फ़ौली ने एक जगह लिखा हे कि में अपने मानसिक सत्ता « 
एस० जौली से स्वतन्त्र परन्तु छानुभवशूलक या a 
RA सत्ता खे परतन्त्र और | 
प्राकृतिक नियमों Para में हू a 
| फौली का यह विचार उससे कहो अच्छा मालूम होता हे. | 
Set कि कान्ट की स्थिति है कि एक क्रेदी को कहा जाय कि... 
i MAS बाहर स्वतन्चता हे और इखः | 
: ee भी लिये उसे कल्पना करनी चाहिये कि 
बह जेल से बाहर हे और इसलिये स्वतन्त्र हे । हम इच्छा, . 
इन्द्रियविषय sit प्रवृत्तिहतुशक्ति. के बन्दीग्रह मे हे. और 


सकते | हमारा मनुष्यत्व ही हमारा जेलखाना 21 इस पर _ 
हृ कहा जा सकता है कि कान्ट ने जिस स्वतन्त्रता का विधान . 
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| होगा क्योंकि कर्तव्यनिष्ठा का जीवन, जिससे वह eaat 


_ मनुष्य स्वतन्त्र भी नहीं हो सकता। केवल नेकी स्वतन्त्रता 
| का फल है बदी परतन्त्रता का प्रस्तुत किया हुआ काम होता 
| है यदि ae स्वीकार कर लिया जावे तो चह स्वतंत्रता केसी ? 
= स्वतंत्रता.का अर्थ तो यह हे कि मनुष्य वदी के पसन्द करने | 
“में भी उतना ही स्वतंत्र हो जितना नेकी के, तभी उत्तरदायित्व | 
| का भाव मनुष्य में पेदा हो सकता हे । : ay 
O यदि स्यतन्धता का कोई आचारनतिक मूल्य है तो बह 
siya कत्तुत्व के संग्रहीत जीवन में अनुभूत होना चाहिये । 
ose प्राकृतिक नियमों के व्यक्त परतंत्रता में भी. अनुभूत होना 
__ - चाहिये ऐसा होने से स्वतंत्रता के यांत्रिक व्यापार में परिणत | 
हो जाता है aga के इस वास्तविक जीवन से भिन्न कोई 
एसा जीवन, जिसमें इच्छाओं का समावेश न हो, केवल बुद्धि 
के अनुकूल उसकी गति हो, उसे, जहां तक हम अनुमान कर 
` सकते हैं, केवल कहिपत ही कह सकते हैं, स्वतंत्रता को प्राक्त. . 
तिक नियमों के यांत्रिक व्यापार और मनोवृत्ति तथा आवेग 
के क्षेत्र से पृथक्‌ करके और उसके लिये शुद्ध बुद्धि का सवथा 
थक्‌ एक क्षेत्र तैयार करके कान्ट ने स्वतन्त्रता को केवल 
क बौद्ध पदार्थ बना दिया दै जिसके लिये कहा जा सकता है... 
वह आचारनेतिक जीबन का प्राणर्‍दित ढांचा ही . 


à 
चा ह। 
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कान्ट के द्वेतवाद के विरुद्ध, हीगलवाद, वस्तुतत्व को, | 
` ` agaa व्यावहारिक सत्ता म॑, नाम रूप क अन्तरात alae |= 
ee ता दे । उसके मताचुसार प्रत्यक | 
tie और एक नये es में नित्य सत्य संयुक्तिक है 
ढांचे की परतन्त्रता ड्र अन्य समस्त वस्तु, प्राकृतिक | 
जियमों की अध्रीनता में पीछे ले उत्पन्न होती हैं | आत्मा के. _ 
संबंध में हीगल का मत हे कि वह नित्य सत्य का आभास- 
_ मात्र हे।+ + आत्मा केवल एक हे और वेही दिव्य और 
_ विश्वात्मा हे। | 


_ मनुष्य की चेतना की दृष्टि से ज्ञाता ओर ज्ञेय दोनों में _ 
उसका आभास होता है या यों कहिये कि प्रक्ति और मनुष्य 
दोनों के भीतर उसका प्राकट्य हे और वे दोनों ब्रह्म (God) 
> हैं यद्यपि दोतों का प्रादुर्भाव अपने अपने ढंग से alate! 
` अतः स्पष्ट है कि मनुष्य, प्राकृतिक नियमों के सदश इश्वर ही 
एक रूप या अंश हे इसलिये उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं | 
व्यक्तित्व केवल उसी का हें जो मध्यवर्ती दीवार की | 
मनुष्य ओर इंख़र को पृथक क्ररती हे | E 


` व्यक्तित्व को हीगल नामरूप- ही मानता हैं। उस नित्य ह 
[में व्यक्तित्व नहीं है! यह मत Asa का हे इपर 
कहता है कि तब कहना चाहिये कि जीवात्मा अपनी 
दृष्टि से नित्य तत्व नहीं हे, वह -नामरूपमात्र दै ओ 
£ यदि उसका कुछ और विवरण देते हैं तो बह व्याघातदोष' 
पूणं होगा । आचारनेतिक . जीबन दो परस्पर विरोधी आद 


4 
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| से शासित होता हेः--(१) आत्मप्रतिज्ञा (२) आत्म 
| बलिदान । 

| dia कहता है कि एक व्यक्ति के प्रकतिरूपी कच्चे माल 
को इस प्रकार के ( आचारनीतिसंवंधी ) सर्वोच्च दरजे तक 
| पहुंचा देना और प्रत्येक साधन को, चाहे वह. किसी भी तरह 
| सं पात ear हो, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम में लाना, 
| निश्चित रीति से नेकी का सच्चा आदर्श हे । दूसरी ओर उस 
` परिणाम को, जिसकी प्राप्ति के लिये यत्लवान्‌ होना है, यथा- 
| संभव अधिक से अधिक विस्तृत कर देना और उस विस्तार 
का, उस व्यक्ति के क्षोभ या soca के द्वारा, अनुभव करना 

| . नेकी हे । व्यक्तिवाद, जिसका उद्देश्य जीव का पृथक्‌ मानना 
और फिर अपनी ही उन्नति के लिये, एक विस्तृत इष्ट परिणाम 

| क, अपने को आधीन बनाना, ये दोनों आचार, नीतिनियम 
के दो पहलू हैं, ओर चाहे इन दोनोंमे कितना ही भेद या विरोध : 
` क्यों न हो, इनमें से प्रत्येक, आचारनीति के नियमाजुसार, 
नेकी है। निष्कर्ष यह है कि इनमें से-कोई एक दूसरे ले अच्छा 
नहीं कहा जा सकता' | फिर इन्हीं पर, विचार करते हुये, पक 
दूसरी जगह, हीगल ने लिखा है कि यह निश्चित है कि इन 
(दोनों) का बिरोध दूर हो जायगा और अन्त में ये दोनों इकट्टे 
हो जावेंगे, क्योंकि उस नित्य सत्य से बाहर कुछ नहीं है और 
उसमें अपूणेता भी नहीं हे । उस (नित्य सत्य) में प्रत्यक परिमित 
होते हुये भी, यदि चाहे तो पूणता प्राप्त कर सकता है | परन्तु 
इसका एक दूसरा पहलू भी है कि वह यथार्थ पूणता प्राप्त नहीं 
र सकता क्योंकि वह इच्छाम्य है और यह भी कि जो 


की radi तत 
and 415. | 
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. परिमित होता हे वह न्यूनाधिक परिवतेनीय होता है और 
`. परिवर्तनीय होते से पूर्णता प्राप्त होने के मध्य ही में प्रविलीन 
हो जाता है । यह सार्व-लौकिक, भाग्यविधान, निश्चित हे कि 
नेकी का अन्त है परन्तु वे परिणाम, जो आत्मप्रतिज्ञा और 
` झात्मत्रलिदान के द्वारा चाहे जाते हैं, एक ही भांति प्राप्तव्य हें। 
` कोई व्यक्ति अपने आप में पूणे अविरुद्ध नहीं हो सकता और 
यदि विशाल आदर्श को लक्ष्य में रकखा जावे, जिसके लिये. 
aga तत्पर हुआ करता हे, तो भी उसकी तत्परता, चाहे कितनी 
` ही वेगवती क्‍यों न. हो, वह आत्मानुभव प्राप्त नहीं कर सकता 
और अपने व्यक्तित्व के सदुप्रयोग और दुरुपयोग करने के द्वारा 
ही वंह अपनी प्रचलित सत्ता को खो वेठंगा और उसके इस प्रकार - 
` ` नष्ट होने के साथ ही नेकी भी तिरोभूत हो जावेगी  । 


हीगल के मत के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हे कि उसकी 
रू सेन मनुष्य की. स्वतंत्रता aml रहती हे और न ma ; 
। यदि - 

rat सिद्धान्त PAARA जीवन की सत्यता i 
Se हम इंखर के आभालमाच & आर 
. प्र विचार = 

a हमार व्यक्तित्व की कुछ भी वास्त 
बिकता नहीं हे तो इसका फल यह होगा कि हमारी स्वतंत्रता 
Shc हमारा आचारनेतिक जीवन दोनों द्दी समाप्त हो जाग | 
` यदि मनुष्य को स्वतंत्र कहा जावे तो आवश्यक होगा कि यह 
` स्वीकार किया जावे कि उसकी, ईश्वर की तरह, स्वतंत्र सत्ता 
ह है । इसी हेतु से अतीतवादियों ने, स्वतंत्रता को, परतंत्रता के 
a उसे पर- 
उच्च अर्था में ठहराया है जब कि प्रक्ृतिवादियों ने उसे प 


= (3) Appearance and Reality by Bradley P 419 
o Study of Ethics by James Seth p. 398 and 399 
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| तंत्रता के निकृष्ट अर्था में लिया दै अर्थात्‌ अतीतवादी स्वतंत्रता ` 
| को इश्वर के नियमों के अन्तर्गत रहने रूप परतंत्रता समझते 
4 ह, परन्तु भक्कतिवादी केवल प्राकृतिक नियमों की अन्तर्गत at 
| उसकी गणना करते हैं । | | 
| दीगल के मत में, स्पाईनोज़ा की तरह, जीव के स्वतंत्रसत्ता 

_ की कोई खुंजाइश नहीं हे । इसी तरह प्रकृतिवाद, भावप्रधान- ` 
_ वाद की तरह, ब्रह्मांड में मनुष्य को केवल पक qa ( चाहे 
ae कितना ही ऊंचा क्यों न हो) मानता है उस पद्‌ 
की आवश्यकता चाहे विकासवाद में sea अधिक 

| कुछ न हो जितनी कि एक नीचे से नीचे पद की हो सकती . 
| है | अस्तु, हीगल के मतानुसार यह बात स्पष्ट समभ लेनी - 
| चाहिये कि स्वतंत्रता ईश्वर में हे और परतंत्रता मनुष्य में, 
` अर्थात्‌ स्वतत्रता समष्टि में है और परतंत्रता व्यक्ति में | 

= हीगल का यह अतीतवाद्‌ प्रतिवाद के तुल्य ही हे, 
'यहः वाद्‌, नेकी और बदी के बीच में जो भेद है, उसको भी 
स्थिर नहीं रखता, उसकी रू खे, जो प्रकटरूप में बदी है, वह 
असली नेकी के ही अन्तर्गत है और बस्तुओं को, उनकी 
अन्तिम सत्ता के रूप में देखते इए सबको नेकी ही: 
कहना पड़ेगा । "नेकी (और बदी भी) केवल am- 
रूप और गोत्रर०( दृश्य ) विषय हें और इसलिये स्वतः 
Ue Fat एक पराधीन वस्तु हे इसलिये जगत्‌ का 


क स्वतः शीण दृश्य हे ` ।” 


aS, 


arance and Reality by- Bradley 
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5 _ इस प्रकार के भेद, जेसा कि नेकी और बदी में हे, स्वयं. 
gard) कल्पना है, स्पाईनोजा ने भी एक जगह कहा है कि ये 
O  ( नेकी+बदी ) आंशिक ज्ञान का फल है ओर इसलिये समष्टि 
` ` पर दृष्टि डालने से इन की कोई सत्ता बाक़ी नहीं रहती 
परन्तु विचारणीय ae हे कि मवुष्य आचारनीतिमय 
` ' सत्तावान होने से त्रझाएड का एक अंश हे और अंश होने 
_ की दृष्टि से उसकी सत्ता बतलानी चाहिये थी न यह 
कि उसे वास्तविकता बतलान की सीमा से बाहर ठहराया 
“Slat । मनुष्य के आचारमय जीवन को केवल आभास ठहराने 
से न.उल्तका व्यक्तित्व बाक़ी रहता हे न आचारमय जीवन, 
गतः देख लिया गया किं इस, अ्रद्वेतवाद के लिये, मनुष्य की 
` “सत्ता को ईश्वर में समाविष्ट कर देने का समाधान, खुगम 
-. कार्ये नहीं हे | इस प्रकार की एकता को सच्ची एकता 
नहीं कह सकते, क्योकि विवादास्पद विषय का समाधान 
. करने की जगह, यह उसकी सत्ता ही से इन्कार करता ह! 


` प्राकृतिक नियमों क, जहां तक उसंकी सत्ता का संबंध उन 
नियमों से है, अनुकूल हो और यह भी संभव है कि बुद्धि से 
भी समार्थेत हो परन्तु मचुष्य का, मनुष्य होने की ate खया 
रस लिहाज से कि. वह एक आचारनीतिमय सत्ता वाला 


ae 


q 


. इस प्रकार का आचारनीतिरहित, एकीकरण, संभव दे | 
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| जेम्स सेठ ने इच्छास्वातंञर्य के संबंध में, अपने एक sta? में 
| विद्वत्तापूर विचार करते इथे परिणाम यह निकाला हे:-- 
| जेम्स सेठ प्रोफेसर इडन इच्छास्वातंतय की स्थापना के लिये 
| वर्ग विश्वविद्यालय में आचारनेतिक जीवात्मा की स्वतंत्र 
सत्ता का समर्थन करना चाहिये। वही 
| (जीवात्मा ) सदाचारमय जीवन का हृदय और केन्द्र हे, वही 
| j आचारनेतिक स्थिति कौ कुंजी है । आचारनैतिक जीवात्मा 
| की पूर्णता में दो प्रकार से कमी की जा सकती हे:--(१) मनुष्य. 
| को प्रकृति में (२) अथवा ईश्वर में सस्मिलित करके sat 
: स्वतंत्र सत्ता नए करदी जावे । पहली सूरत कि age को 
| धटाकर प्रकृति में सम्मिलित कर दिया जावे यह वात वर्तमान 
` परतंत्रताबाद के लिये तो agga होगी परन्तु दूसरी सूरत 
अत्यंत भयावह हे | इलीलिए ager का संबंध, एक आचार- 
नैतिक खतंत्र व्यक्ति की हैसियत से, ईश्वर से क्या है, यह 
बात, प्रकृति से उसका संवेध विचांर करने की अपेक्षा, विचार 
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far को, जीव की स्वतंत्र सत्ता खीकार करने में, अधिक. .. 
कठिनतायें हें । इश्वर को सब कुछ स्वीकार करके फिरभी ... 
जीव की स्वतंत्रता वर्णन करना अध्यात्मविद्या के लिये मुश्किल .: 


ने का आशय आचारमय जीव का नष्ट करना ही हे) यद्यपि . 
श्वर और मनुष्य दोनों की स्वतन्त्र सत्ता मान कर उनमें मेल 
व का विचार स्थिर करना कठिन है परन्तु फिर भी करना कठिन है परन्तु फिर भी दोनों में. 


क्ण oe rs ee nics 
_ (3) A Study of Ethical . Principles by James | 
sth p, 401-403. a Se 
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म्र लाना अत्यंत दुस्तर है। जगदुत्पत्तिवाद की अपेक्षा अध्यात्म: EEE 
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a किसी एक विचार को यदि छोड़ा भी जावे तो किस प्रकार ! 

gimit परोक्षज्ञानवाद्‌ के लिये छोड़ा आने था केवल 

अध्यात्मविद्यासस्बन्धी भावप्राधान्यवाद के faa छोइ दिया 

` जावे, पक्ष ज्ञानवादी सदैव चेष्टा किया करत 5 के आत्मसत्ता 

क॑ निषेध द्वारा ईशवरसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया A | अथवा 

` यों कद्दिये कि आत्मसत्ता का ही असीम विस्तार करके वही 
इशवरस्थाती स्वीकार करली जावे । अध्यात्मिद्या के लिये | 

भी आत्मसत्ता अन्तिम वगे होगा | क्योंकि प्रत्येक दशा में ईश्वर- 

` ` _ सम्बंधी श्रेष्ठ दष्टिकोण उत्पन्न करने के लिये आवश्यक = fe 

` जात्मासम्बंधी श्रेष्ठ दृष्टिकोण उत्पन्न किया जावे । आचारः 

; Las ` >. ळर 

` प्रतिक जीवन की सत्ता स्वीकार करने ही. स अन्तमं इश्वर 

“सम्बन्धी उच्चज्ञान भी हम में उत्पन्न होता हे ओर इस ज्ञान क 


' ` : उत्पन्न होने के बाद ही यह संभावना भी हम में उत्पन्न होती है 


कि आत्मा का ईशर के साथ मेल हो । और यह संगम आर 
संसर्ग न केवल विचार का विचार के साथ हो अपितु इच्छा: 
.. शक्ति का इच्छाशक्ति.के साथ भी। मनुष्य में प्रकृति की अपक्षा 
o आचार तेजस्विता और स्वतंत्रता की दृष्टि से जब अपनी 

न 2 उच्चता और gar का भान और विश्वास होने लगता हे तभी 


aga अपने से उच्चतम और असीम एक शक्ति का ie 
erat हे । अपने व्यक्तित्व को, ईश्वर से क्यों न हो, e 4 
` wc देने का अंभिप्राय यह हे कि वह इश्वर की महत्ता काः ' | 


ः विच ~ 2९ त्ता. ; 
«सब विचारों को अ्रयुक्त ठहरा कर जिनसे उसे इश्वर की मह. 


RE र घः | 
कामान हुआ था, निषेध करता है । इमारे लिये यद आ... 


Le es A i 5 > i : 
gan है,कि हम समक लेवें कि जिस प्रकार ब्रह्मांड का भाग | 


* इंश्वर के दाथ में है, उसी प्रकार हमारा जीवन ऋौर मा S A 
अत्त में इश्वर ही के अधिकार में हे हमारे अपने दाथ ATS | 
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जज EE ae aa ॒ 

XX x फिर भी TII x य त 

aN AS यह नहीं ज़्याल कर सकता कि बह 
का एक १ थे मात्र है और ईशर की शक्तियों 
का एक RSS Sm leer मनुष्य के जीवन का मनुष्य पद्‌ ` 

| की दृष्टि से, अधिकार है और इश्वर से उसका कया संबंध है,. 

| T i विचार ही उसका सहयोग है | उसको समभन! . 

Er: कि बह एक सहकारी कार्य्य करता है और उसकी यह 

| सहकायंता ईश्वर तक भी पहुंचती है यह मनुष्य का जन्म- 

| सिद्ध अधिकार है जिसे उसे कभी नहीं बेचना चाहिये। _ 


| 
E- 


aE SY Rea Seg ५३ T 7०१: STR, ays ०५७. de ae > A ४ 
fra Cy eee is RYN : 5 St bs spleen, SE 
g A * र - i 
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छब्बीसवा अध्याय 


जो ems यूनिवार्सेटी के दर्शनशास्त्र के 
`` प्रोफेसर हे, उन्होंने गिफ्फड we 


> ओ० राइस और इनक्ष aa में एक व्याख्यान “व्यक्ति और 


eae | स्वतंत्रता” विषय पर देते हुये, इच्छाः ; 
ध में अपने विचार इस प्रकार WHE किये थेः- 


mo राइस, 


स्वातत्य क सव 


` प्रनोविज्ञान ने चिरकाल से वुद्धि ( ज्ञान ) आर इच्छाशक्ति 
के काम को इस प्रकार बांट TFA ६. 
pases अनिच्छित सत्य ग्रहण करने की योग्यता 
' का नाम बुद्धि ( ज्ञान) हे और जिस शक्ति स घटनायें वदली 
जा सकती हैं उल्ले इच्छा Hed है | 

gig ura का कथन है कि सर्वप्रिय मनोविज्ञान को प्रा ss 
` रोले वाश्चित किया गया कि उसे यल करके उपयुक्त गा 1 
शक्तियों को, जिन्हें उसने भूल से Gay कर रखा = हे 4 
_ मिला देवे । क्योंकि थोड़ा सोचने ही खे प्रकट हो जाता “7 
fen जानने की इच्छा कर सकते हैं और यह भी कि प i 
आमतौर से बुद्धि के कार्य्यप्रणालियों में इच्छाशक्ति स ५. 
होते हैं । दूसरी ओर देखते हें. तो-मालूम हो जाता 

रे. समस्त ज्ञात इरादे के काम स्वयमेव शान 
पयुक्त बातों पर विचार करते इये वर्तमान मनोविज्ञान ' 


रस्म | 


T प्राय : | 
बिज्ञान के इस प्रकार क समस्त विभागों का भि 


विभाग प्राकृतिक हैं या एक E 
समस्त int गमाः dyalaya Collection. , | 


G 
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AeA ९८०५ ” un . 
3७९७७ ARAB AAA n, ne 
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a 
: वर्तमान अनोविज्ञान से एथक कार्यप्रणाली रखते Fi 
q fara उनका तात्पर्य यह है कि वे एक 
` ही कार्यप्रणाली के भिन्न भिन्न रूप हैं x x x प्राणियों के - 
O जीवन सूच्सतया समायोग के जीवन हुआ करते हैं x x 
चेतनामय जीवन को उपयुक्त समायोग के साथ देखा जावे तो 
ठीक ठीक ज्ञान हो जावेगा कि वे समायोग क्या हैं? हमारा 
चतनामय जीवन, हमारे कायां की साक्तिता, हमारे कार्यों के 
agaa ओर निरूपण, भावी कार्यों के. कथनों और अपने 
. कमा के प्रकाश म, समस्त ब्रह्मांड की व्याख्या का जीवन दे 
, x x परिणाम इस सबका, जहां तक हम जान सके हें, यह हे. 
` कि इन्द्रिय और संकटप द्वारा प्राप्त दोनों प्रकार के ज्ञान हमारे 
. मन में जमा होते हें जिनसे हमारे मन में भावी कर्मयोजना बनती 


A 
fs 
1 


_ सूर्सिमयी इच्छा होती 
.. उपयुक्त दृष्टिक्षोण से जो सिद्धान्त बुद्धि और इच्छाशक्ति . 
के संबंध में स्थिर होते हें ये हैं, चेतना की कार्यप्रणाली को, जहां 

` तक उसका संबंध इस वात से हे कि समस्त घटनाओं का एको 

. करण कर उसे चेतना ठहरावे, ज्ञान कहा जाता है ओर इसी 
समस्त कायेम्रणाली को, जब वह लच्यविशेष की पूर्ति में लगती 
इ, इच्छाशक्ति का नाम देते है. । | 
. राइस के मतानुसार अर्थ शब्द के अन्तर्गत उपयुक्त दोनों , 
“Wea आते हैं क्योंकि हम जिसे wa कहते हे, वह असंदिग्ध 
(AS eS RN 2 ्स।सचचरनलस---+++त______+_ ् भे 
(4) The World and the Individual by J. Royce 
434-437 

(२) Do. p. 437. 
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है और ये ज्ञामप्राप्ति की कार्यप्रणाली आंशिकरूपेण हमारी . 
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NA अनेक घटनाओं का एको 
अर्थ किसे कहते हं TA 
ह करण ही होता है ओर watt बह qR- 


D 


« शाम भी शामिल होता हे जिससे लच्यविशेष की पूर्ति होती 


2 परन्तु जब. हम बाह्यार्थं का विचार करते हैं तब हम 
उन विचारों को प्रकट करते हें जिनकी अनुरूपता अपने पूवे 
' से कल्पित किसी बाह्यविषय से होती हे ओर उस इच्छा को 
` भी.जो एक दूसरी वस्तु को पेदा करती हे जिसकी अनुरूपता 
आन्तरिक अर्थ से होती है | 


इच्छाशक्ति के कायां के संबध में सवसाधारण का मत 
यह हे कि वे कारण जो हमारे भीतर. रहने बाली चेतना को 
प्रकट करते हैं और वे कमे ओ उन्हीं 
| कारणों स हमसे बाइर प्रादुर्भूत होते 
हे, परन्तु सामयिक मनोविज्ञान का मत इससे सवथा भिन्न = । 
वह इच्छा को कारण नहीं समभता मनोविज्ञान के अचुसार 
' कार्ये शब्द कवल उस स्थूल कार्यप्रणाली को कहते हैं. जिसस. 
«BART शरीर अपनी परिस्थिति के अनुकूल होता हे! इन 
स्थूलं कायों के कारण भी मनोविज्ञानानुसार स्थूल ही होने 
' चाहियें। मनोविज्ञान के इस सिद्धान्तं के अनुसार हमारी 
. चेतना न तो स्थूल कारयां का, जिनके द्वारा हम अपनी इच्छाः | 
शक्ति को प्रकट करते हैं और न स्वयं मानसिक अवस्थाओं का, | 
जिनसे हम भीतर संकल्प करते हैं; कारण है | हमारी इच्छा 
_ > परिस्थिति की अनुकूलता प्राप्त करने के साथ प्रादुर्भूत होती 
८ झोर हमारी चेतना को, आंशिक अनुकूलता प्राप्ति के अर्थो में, | 
। , 3) The World and the Individual by 7, ४०४० | 
7 | 
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| प्रकट करती हे । हमारी इच्छाशक्ति प्राकृतिक नियमों का 
कोई डाग नहीं है? । 

| उपयुक्त विचारों के सिवा. सनोबिज्ञान का एक और भी 
| सिद्धान्त दे जो परंपरा ले चला आता है और जिसके मानने 
वालों की, मनोवेज्ञानिकों में, अच्छी. 
ह... खासी तादाद हे और वह सिद्धान्त यह . 
` हे कि हमारी चेतना से उत्पन्न संकल्प अथवा क्रियामय wa 
न केवल स्वयमेव सत्य है बल्कि अन्य शारीरिक तथा मानसिक 
घटनाओं का कारण भी है । 

इस सिद्धान्त के रूप से बुद्धि और इच्छाशक्ति में महत्व- 

. पूणे अन्तर है और बह अन्तर केवल वाह्य रूपरेखा का नहीं | 
. हे जेसा पहले कहा जा चुका हे । यदि मनुष्य केवल ज्ञाता हो 
जसा बहुत लोग कह दिया करते हैं तो वह कुछ नहीं कर 
. सकता केबल देख खुन सकता हे, परन्तु कत्ता की देसियत . 
af उसे दी जावे तो फिर उससे वह स्पेच्छाकत्ता हे और नई | 
| सत्ता के जन्म का कारण और उत्पादक भी हे | = 


o gana के रू से इच्छाशक्ति यदि प्रबल नहीं तो कुछ भी... 
 .नहीं। एक कार्यप्रणाली जो केवल साथ रद्दती और प्रतिबिम्बित . 
होती है और कोई दूसरा प्रभाव नहीं डाल सकती और जिसे | 
हमारे शरीर के अपनी परिस्थिति के अनुकूलता मात्र कहत. , | 
हैं, वास्तविक इच्छाशक्ति नहीं हो सकती डक 
। (+) The World and the Individual by J. Royce 


| मनोविज्ञान का दूसरा मत 
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arrestasies STEELE TOE 


। प्रो० राइस ने सभी दृष्टियों से इंश्वए आर agra की 
इच्छाओं के पार्थक्य पर विचार करते और उससे होने वाले 
vere sie exact परिणामों को भी लक्ष्य में रखते हुए 


सिद्धान्त यह स्थिर किया हे:--“में 
इच्छाम एथक WIRE स्थिर करता हूं कि ईश्वर और हमारी 
परिमित इच्छा दोनों ब्रह्मांड में पृथक्‌ पृथक प्रकट हो रही 
आर यह कि इस घोषणा से किसी प्रकार का व्याघात उत्पन्न .. 
नहीं होता? 7? | E 

यह कहा जा चुका हे कि अथे के अन्तगेत दो बातें afta 

लित हेः--( १) समष्टित्व अर्थात्‌ घटनाओं का संयोग | 
मय की तमाशा (२) व्यष्टित्व अर्थात्‌ व्यक्तित्व का 

i. ठीक ठीक प्रकटीकरण जितना उसकी 

Sitar के अन्दर है। है 


gmk हुए निश्चय के साथ जहां एक ओर सन्तुष्ट इच्छा- 
_.. शक्ति उत्पन्न होती ह तो दूसरी ओर पूर्णतया प्रकट अर्थ से 

द्विगुणित चेतना विकसित हुआ करती हे | जिस उत्पत्ति और | 
fear को इस प्रकार प्रकट क्रिया जाता हे;--( १) वह सब | 
' कुछ प्राप्त हो गया जिसकी खोज थी अब और कुछ नहीं चाहिये, | 
२) मुझे ठीक २ इन्हीं अन्तगेतार्थ की ज़रूरत थी और उनकी 
प्रकार मॅन अपना लिया हे कि अब और कोई उनका स्थान 
` नही ले सकता % > प्रत्येक वुद्धिपूवेक ag कार्यप्रणाली , 

का यह निर्वाचित चरित्र ही वह चरित्र है जो चेतना के प्रकारा" _ 


ARORA ner 
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हुआ करता हे! | रार सार यदी chs See 
S 3 । राइस के कथनानुसार यही चरित्र है जिसे: 
ह स इश्वर की पत्ति कहा गया था और यही चरित्र 
3 G < 
अव अल्पक्ष जीव का स्वभाव कहा जाता = | 


| poe bs Teal के संबंध में उसने लिखा है कि कार्य- 
em TAR करक देखा जावे तो पता लगेगा कि सत्ता 
व्य वस्तुओं में से निर्वाचित धस्तुरूप हुआ करती है। ` 
अहा राइस ने इसे अपना maza बतलाया हे वहीं यह भी 
कहद दिया है कि यही सिद्धान्त इच्छास्वातन्ज्यवाद का भी है - 
ओर एक प्रकार से यही भाव परोक्षज्ञानचाद का भी हे । 


f इस निर्वाचन का कारण यह हे कि जब यथार्थता की. 
| ` प्रतिज्ञा की जाती हे तो sad संभाव्य वस्तु पृथक हो जाती हे 
निर्वाचन का कारण TE हमारे रोज़मर्स के अनुभव की 
| 3 बात हे कि युवावस्था जो एक समय 
संभाव्य थी परन्तु अब उस को जाता हुआ देखते हैं इसी प्रकार 

. अनेक reat घटित होती हैं परन्तु वह अन्त को बाक़़ी नहीं 

l रहता । डार्विन का प्राकृतिक निर्वाचन भी इसी प्रकार के 
अनेक उदाहरणों में से एक हे । अगरेजी के प्रारंभिक लौजिक 

_ सें यह प्रदर्शित हुआ हे कि अनेक पदार्थ निषेधात्मक सत्ता 
Wate ओर उनके होने की न्यायानुसार. संभावना होते इप 
Wat अन्त को नष्ट हो जाते हैं उनको उसी तर्क की परिभाषा 
4 निषधात्मक जगत्‌ अर्थात्‌ संभाव्य जगत्‌ कहते हैं | 


__ कल्पना करो कि डस निबंधात्मक ( संभाव्य) जगत्‌ में 


(१ ) The World and the Individual by Royce > 
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Dated & card हे जिन्हे “क” और “ख” कहते हैं। इस 
कल्पना के अनुसार उस संभान्य 
ee caer जगंत्‌ में ४ प्रकार के पदार्थ हो सकते 
हैं।( १-) वे जो क' ओर 'ख' दोनों दें (२) थे जो 'क तो हैं 
» परन्त 'ख' नहीं (३) वे जो ख हैं “परन्तु 'क' नहीं (४) दे ज्ञोन 
` tage हैं और न'ख'। इसी प्रकार उदाहरण के लिये कल्पनां करो : 
Pe तुम्हारे निवन्धात्मक जगत्‌ में सदाचारी ओर प्रसद्ध व्यक्ति. 
रहते हैं तो उनमें ४ श्रेणी के व्यक्तियों के होने की संभावना होगी 
- (१) सदाचारी और प्रसन्न (२) संदाचारी परन्तु अप्रसन्न 
` (३) असदाचारी परन्तु प्रसन्न (४) न सदाचारी और न प्रसन्न | 
` अच्छा अब इन चारों श्रेणियों के मध्य में जो संबध हो सकता 
: हे डस पर विचार करो यदि यह कल्पना. की जावे कि सभी 
' सदाचारी पुरुष प्रसन्न होते हैं तो यह कथन निषधात्मक खत्ता 
वाला अथोत्‌ संभावना का नाशक होगा क्योंकि तुम्हारे निब- | 
' न्धात्मक जगत्‌ में दूसरी श्रेणी ऐसे ही व्यक्तियों की है sit 
* सदाचारी है परन्तु प्रसन्न नहीं। इस कल्पना के सत्य होने का 
आग्रह करने पर निबधात्मक जगत्‌ ३ ही प्रकार के व्यक्तियों 
वाला रह जायगा | इसी प्रकार अन्य डदाहरणों की कटपना 
करने से औरों की संभावना भी नष्ट होगी । यहां तक कि यदि 
(एक ही सदाचारी पुरुष तुम्हारे निबंधात्मक जगत्‌ में रद जावेशा 
जो उसके असदाचारी होने की कल्पना से उसका भी नार | 
` हो जाना संभव है । यह फल केवल इसीलिये निकल सका * 
5 जब पूर्णतया. अविशेष रीति से विचार किया गया और इस 
' बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया गया कि विशेष लच 
व्यक्तित्व के क्या हें ? इसी के अनुसार प्रत्येक बस्तुस्वातन्तर्यं | 
वादी वस्तुस्वांत्य को संभाव्य में से निवोचित मानता हि | 
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परन्लु स्पाइन्रोज्ा ने वस्तस्वातर्य ठै ः 
ठु स्पा रोजा ने वस्तुस्वातन्ञ्य के निर्वाचित होने से 
ba 


नहीं है सब पर विचार करने से निष्कर्ष यह 

धर निकलता है कि जबतक समस्त विचार 
आर कल्पनाओं को ले केन्द्र 

र लेकर इस विचार पर केन्द्रित न किया 

आयगा 1क सत्य अखंड हे तवतक अन्य कल्पनायें कल्पनायें a 


` 
है कि सत्य दो प्रकार का है (१ ) खापेक्ष सत्य (२ ) पूर्ण सत्य 


संभावना अनुभव में आने की है और पूर्ण. सत्य जिसमें कोई 


. अपने साधारण विचारों को विकसित करेगा जिससे उनके 

को उसे आवश्यक रीति से तत्काल परथकू कर देना पड़ेगा। | 
f ST 

जो, अपस्योप्त बतलाया गथा उसका अभिप्राय यह स्वीकार कर 


हो अर्थात्‌ किसी वस्तु का सामान्य प्रकार बतलाते हो 


| कार किया हे, उसका कइना हे कि दिव्यडष्टिकोण सरे - 
` स्पाइनोजा इससे सहसत समस्त संभाव्य वस्तु सत्य है। इन - 


Ge 
इसलिये सापेक्षता के साथ निश्चित सत्य, जिसके लिये शुद्ध | 


(१) The World and the Individual by Royce “ ical 
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रहेंगी और इनसे काम न चलेगा । परंतु इस सत्य की अखेडता . 
का विचार भी आक्षेपसे खाली नहीं है । इस पर कहा यह जाता . 


. रुकावट नहीं ओर जो किसी उत्पन्न संकल्प से प्रकट होता है, . $ 
Fe as e RRs 
इन दोनों में सत्य विभक्त होने से सत्य की अखंडता के सम्बंध_ | 
में एक ही मत नहीं हो सकता क्योंकि जो कोई यहांतक कि | 

. कोई पूर्ण परन्तु सापेत्तिक अर्थ हो सके तो कुछेक संभावनाओं. | 


इस का कहना है कि इस विचार को, कि सत्य अखंड हे, `. 


ने से था कि जबतक तुम किसी बस्तु का सर्वगत विवरण  . 
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FRA ककती 
त्त तुम न तो saat सत्ता बतला È हो और न भावना 
की सत्यता प्रकट कर रहे हो परन्तु तथ्य यह हे कि हमारा. 
समस्त अनुभव, जिसके साथ वस्तुओं की सत्ता का विचार 
_ भ शामिल है, प्रकट करता हे कि कवल संभावना का यह . 
` ` व्यावर्तन निश्चित घटनाओं की उपस्थिति में वस्तु की यथार्थ 
quate को कम नहीं अपितु पुष्ट करता है क्योंकि 
. ऐसी संभावनाओं के, जो व्यर्थ और निष्फल हे, एथकू कर 
Bee, हम इस योग्य हो सकेंगे कि अपने सोचे और समझे 
इये उद्देश्यों को प्रकट करें और उसंकी यथाथ रीति. से पूति 
भीकर सके? xx % उसने फिर लिखा हे. कि ठीक जला 
. कि साधारण तकं और - परंपरागत वस्तुस्वातन्त्यवाद न, 
वस्त॒ को समभते इये, स्वीकार किया हे कि वस्तु की वास्त 
` विकता समभने के लिये आवश्यक है कि उससे सम्बंधित 
a व्यथे संभावनाओं को पृथक कर दिया ज्ञावे उसी प्रकार हमारा 
विचार भी द्वै कि जीवन में पूर्णता प्राप्त अवस्था आजान पर, 
` त्याग देने और ग्रहण कर लेने की योग्यता, हुआ करती हे | 
इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो प्रकट हो जायगा कि जीवन- 
क्षेत्र पूणं हे और इच्छा के दोनों पहलू त्याग और ग्रहण इश्वर 
. झर जीव दोनों के अन्द्र समाविष्ट रहते हे । 
EN , व्यक्ति तुल्यतारद्दित और अपन 
ढंग का एक ही प्राणी हुआ करता ६ l 


` 
AANA iS 
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व्यक्ति SRE क मतानुसार, विशेष उद्देश्य वाली निवो- 

त जता को, कहते हैं? | और यह ब्रह्मांड alexa है । 
Ee दूसरी जगह इसी ब्रह्मांड को, पूर्णता की दृष्टि से, अपूर्व 
अर झद्विती क़ = दे 
E ` द्वितीय विश्व कहा गया है | पेसा विश्व कि जिस के 
म अथवा जिस के किसी भाग के बदले, कोई भी 
निश्चित बिन nz पर्ण दि 
‘oa वस्तु, विः 1 उल निश्चित और पूर्ण विश्व के विश्वत्व 

खाय इय, नहीं रक्खी जा सकती । इख के सिवाय ked- 
e 

कारणबाद a waa पृथक्‌ एक aes शक्ति हे जिसका 
इच्छा के अन्तगत होना, साधारणमतानुसार, आवश्यक है | 
जो हमारे ऊपर के दिये हुये विवरण के अनुसार, वास्तविक 
सत्ता हे, वही दिव्य और ada हे 3 | १ 


SUN 


$ किस अर्थ में जगत्‌ को दिव्य faa का और किस ग्रथ कर 

में उसे दिव्य ज्ञान का, प्रकटीकरण कहा जाता हे इस के उत्तर 
ईश्वर और जगत्‌ में राइस कहता है कि जगत्‌ से दिव्य 

ओर ज्ञान की पूणता प्रकट होती हे | 

जगत्‌ का प्रत्येक भाग और जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु एक Tat 

. से इस प्रकार मेल रखते हैं जिस से वह रचना ज्ञान की पूणेता 

_ प्रकट करती हे । जगत्‌ की सावेत्रिक सार्थकता का फल .यह 

_ है कि भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक विचार इस प्रकार एक | 

दूसरे से मिले हुये हैं कि कोई भी निश्चित विचार जिसमें 

` किसी gat विचार का संकेत हे _किसी दूसरे विचार का संकेत हे अथवा जिसमें बाह्य संसार | 
p. 460. . a FE. 

(3 )Do. p. 460. | 

(३) Do. p. 461. . 
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वर्णित है, प्रकार की इछि से सार्वत्रिक हे परन्तु इन ससस्त 


विचारों. का क्रियात्मक रूप अद्वितीय और व्यट्टित्वसय हे । 
` ` इन egal से, इम सर्वथा शुद्ध और निश्चित रीति ले, जगत्‌ 
. को दिव्य Say का व्यक्त रूप में प्रकट होना या उको पूत्ति | 


या उसकी मूत्तिमय बन जाना कह ककत है | 
जगत्‌ स, दिव्य say क लिये यह प्रकट नहीं डोला कि 
वह कोई वाह्यशक्ति हे जिससे जगत्‌ उत्पन्न हो जाया करता 
Chae È अपितु जगत्‌ के सम्निष्टत्य पर 

| विचार कंरंने से प्रकट हो जाता है कि ' 
वह उद्देश्यनिश्वायिका विद्या और उस अर्थ का द्योतक . ज्ञान 


: है जो दिव्य ईत्तण शब्दों में निहित हे । जगत्‌ जब पूर्ण हो 


जाता है और कोई कमी बाकी नहीं रहती तो जहां तक उसकी 
Wat और अपूर्वता का संबन्ध है वह एक छुटे इये आदशे 


- का प्रकटीकरण बन जाता है जिस आदश की पूर्ति दिव्य 


Ray स हुआ करती है। अभिप्राय यह हे यदि समस्त जगत्‌ 
एक योजना का पूर्ण प्रकटीकरण है और वह उसका अद्वितीय 
प्रकटीकरण भी हे तो उसमें घटित प्रत्येक घटना ale वह 
अन्य घटनाओं से संदिग्ध रीति से भिन्नता ही क्यों न रखती हो 
तो भी यह अद्वितीय हे और समस्त जगत्‌ की अद्वितीयता का 


एक अंश हे। 
कल्पना करो कि एक वस्तु “क” हे। पहले इसक | 


लिये कल्पना करो “कि वह समष्टिरूप & एक टाइप के... 
के सदश हे फिर कल्पना | 

SEN करो कि वह पक व्यक्ति E 
पहली कल्पना में वह वस्तु अद्वितीय नहीं हो सकती | 


क्योंकि और भी अनेक केस इस प्रकार के होते 
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J g > ~ > bse i Bat. 
Tg जब ' क व्यक्ति है तब वड अद्वितीय है और उसका 
अत्यक अश उस कुल का भाग है? | 


Lee ५ a. 


स 
अपने किसी किये हुये कर्म की कल्पना करो कि वह 
TAR WIS लुम उसे देखोगे और तुम्हें स्पष्ट रीति से 
एक दूसरा उढ़ाइरण सकट दो जावेगा कि बह तुम्हारा कोई. 
| अभिप्राय प्रकट करता है परन्तु राइस के 
WAZA उस कमे में तुम्हारा सकल्प भी शामिल हे इसलिये 
तुम्हारा बह कमे और वह संकल्प जो तुम्हारे कमे में शामिल 
हे अन्य कमा ओर संकल्पों के साथ, उस सर्वज्ञ और चेतना- | 
पूणे की अद्धितीयता और एकमात्र सत्ता में उपश्थित है।इस . 
ada और चेतनापूणे एकमात्र सत्ता में तुम्हारा व्यक्तित्व लीन ` 
तो डोता है परन्तु नए नहीं होता अर्थात्‌ तुम अपनी स्वतंत्र 
सत्ता की दृष्टि से, a ही wat रहते हो जैसे अब हो। इस `. 
= प्रकरण में फिर राइस ने प्रकट किया है कि उसके मतानुसार 
|` तुम्हारे आंतरिक विचार, तुम्हारा विषय निवोचन और प्रकटी- . 
` करण्‌, जो किसी वस्तु के प्रतिरूपक उदाहरण है, असल सें | 


अभिप्राय को प्रकर करता हे तो एक व्यक्ति अथवा उसका 

कोई अश भी एक दरजे तक ईश्वरीय AAA को प्रकट कर _ 
रहा है' | फिर पक जगह राइस ने लिखा है कि किसी तुच्छ 

व्यक्ति का आलोक भी, निसंदेइ अद्वितीय ईश्वरीय अनुभव का 

(3) The World and the Individual by Royce 
61-464... |... | PARAN 

(2) Do. p. 464, SPN 


` चस्तु है और ऐसी वस्तुओं में खे एक हैं जिनके सम्मेलन का '_ 
नाम जगत्‌ हे । निष्कषे यह है कि यदि समस्त जगत्‌ ईश्वरीय | 
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`. पक अंश है और इसलिये वह भी अद्वितीय हे. । gad 
समष्टि जगत्‌ की सत्ता, उपयुक्त भांति, विभागों में विभक्त रहा 
करती है और ईश्वरीय सत्ता भी, इसी प्रकार प्रत्यक अल्पन्न 
' प्राणी में मौजूद है जिससे कोई अल्पक्ष प्राणी किसी दूसरे का 
स्थान, बिना समधि में स्पष्ट परिर्वतन किये, नहीं ले सकता। 
` . दूसरी ओर यह भी ठीक हे कि यदि कोई अल्पक्ष प्राणी अपनी 
` _ अद्वितीयता में रह कर अपनी ही वात के लिये अपना स्थान छोड़ 
` दे तोश्भी कुल वह न रहेगा जो पहले था। अपन सिद्धांत का 
यद विवरण देते हुये, राइस ते प्रकट किया हे कि तुम Aa में 
` हो परन्तु तुम्हारी सत्ता वहां नष्ट नहीं होगई 
राइस ने एक जगह लिखा. हे कि agaaga के 
` अनुसार अनेक विभिन्नतापूण सत्तायं एक ही सत्ता म हे. और | 
aera प्राणी और रदे सकती हें परन्तु यह वात, डसकी 
Jaa सम्मतिमें, संभव प्रतीत नहीं होती | 
रट बह कहता हे. कि जो कठिनतायें इस 
` संघको, एक और अनेक के समाधान में, पड़ा करती है वे ` 
सबकी सब, उसका मत स्वीकार कर लेने से, दूर हो जाती R | 
- हमोरे लिये, राइस कहता है कि यह प्रश्न ही नहीं रहता कि किस 
अकार अनेक एक हो जाते हें हमारे लिये तो ब्रह्मांड का एकत्व 
| केवल चेतना एकत्व दे । उसने अपनी बात को साफ करने के 
. लिये फिर लिखा हे कि जगत्‌ की विभिन्नता आन्तरिक & 
_ (a) The World and the Individual by Roye® | 
__ ७. 464 and 465, . | i 
(2) Do. p. 465 and 466 = 
जाहल के शब्द ये है: You are in God, but you ara ¢ 


NNN, AEN NSIT FN 
Nes 


१२००७ 


wh S PE O EIER T AT 


ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
छष्बासवा अध्याय [२६७ 


| KS SR 
~ 


| परन्तु ऐसा नहीं है हि 
` और उनकी योनियो 
| चतना के अन्तर्गत हैं? । 
दच्छास्वातन्ःर्य के प्रकट करने के लिये, राइस के aar- 
इच्छास्वातन्ड्य gar, यदि सामान्यः बुद्धि से देखा 
जावे तो दो बातें पकड होती 
o (१) सामान्य बुद्धि साक्षी देती है कि जब इमारी इच्छा 
| प्रकट होती है तो हम स्वयमेव उसके प्रकट करने वाले 
होते a । 
| (२) सामान्‍य बुद्धि से यह भी प्रकट होता है कि जब 
हमारी इच्छाशक्ति, हमारी इच्छानुसार, भीतर काम करती हे 
| तो हम व्यक्तिरूप में अपने को स्वतन्त्र समते हे | 
| राइस, इन वातों को प्रकट करते हुये, कहता है कि काय्यै- . 
- कारणवाद क॑ कभी न समाप्त होने वाल, बखेड़े में, हम नहीं 
` पड़ना चाहते क्योंकि समस्त हेतु, जो इस वाद में दिये जाया. 
| करते हे बे प्राणियों के जीवन की घटनाओं के विशेष निद्शन - 
( उदाहरण ) हुआ करते हैं, उनसे जीवनसम्बन्धी अन्तिम 
| प्रश्न का हल नहीं होता । विचार करने से प्रकट होता है कि. 
| प्राणी की ada चेतना के प्रत्येक क्षण में, एक अद्वितीय: 
झलक, पाई जाती है । हमारे हेतुक जीवन, हमारी क्षणिक 


Se 
FT 
we 
Ss 


ह ठीक न हो। प्राणियों की विभिन्नता - 
अनकत्व, ये सव एक ही इशरीय 


PE 


हम अपनी इच्छाशक्ति में जो चमक और विलक्षणता देखते हैं 
| उसका हल कार्यकारणवाद से नहीं हो सकता | कार्यकारणवाद .. 
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ता करता है जो सामान्य अवस्थावाली हुआ करती 
qH ग हे, वहां बाद की 
` = रन्त जो जीबन की ऑद्रितीयता इ, चहा HLTA 
- है, परन्तु ज x SE हि 
' ` पहुंच नहीं है, न हो सकती हे. | परिणाम यह निकलता हे कि 
` अब वैयक्तिक जीवन और उसके अपूर्वे और गहन पहलुओं का. 
_ समाधान कारणवाद स नहीं हो सकता ओर न कारणबाद उग 
` अ संबधित किसी. कार्य का अग्रे निश्चय करसकताहे ता ` | 
पर. 2, 2" ` च्छ s : 
विवश होकर स्वीकार करना TEA, जसा कि आचारशाख् . | 
' ° थे हमारे स्वतंत्र कार्य हैं जिन्हें हमने अपने इच्छाः | 
` कहता दवे कि ये हमारे स्वतंत्र काये है IEE i 
` x , 
स्वातन्त्र्य स किया = | ` ४ 
oe यह कहा जा सकता है और सच भी है कि इश्वर अप [ 
Paes = 3 भी > किव 
` ` संबेव्यापकत्व से हमारे अन्दर भी है और यह कि वह इमा 
ae भीतर अपनी. इच्छा से काम लेता है 
. आर यह अनिवाय फल डसकी चेतना _ 
27 : Bei न्त 
के अद्वितीयत्व और समष्टित्व स्वीकार करने का हैं Le a a 
“gam साथ ही यह भी बिलकुल सच हे कि इस द्व्यि ute E 
' शीय) चेतना का अनुभवं हम और केवल हम करते EA : 
इस अनुभव करने का साधन भी हमारी अद्वितीय इच्छा T a 
` ` स्वातन्त्र्य ही है । अवश्य हमारा इच्छास्वातन्त्रय बौर sa द 
` अनुसार किये हुए हमारे कमे. ईश्वरीय चेतना का ma i 
"हे. ॥ बह अश चाहे कितना ही तुच्छ क्‍यों न हो परन्ठ है _- 
क. r a . . fa यहः 
atte किये हमारे किये कमे ईश्वरीय चेतना का अश = 
=i eet IE ip ES 2७ 
gad जगह किसी अन्य कत्ती के दारा डच. | 


_ हैबरेच्छा मलुष्य के अन्दर 
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राइस ने, कमे के Ging में, विचार act co ८. 
; सवध में, विचार करते हुए लिखा है;-- 
व्यक्ति की इच्छा के रूप में, 


| हमारी adam इच्छाशक्ति, एक 
है. — A 
f = अद्वितीय हे, तब इमारे कर्म का अभिः 
i प्राय यह हुआ कि वह हमारी इच्छा 


र 
i 
|! 


| 
| 


i 


का अद्वितीय क्रियात्मक प्रकाश हे । इसी बात को sit 
करने के लिये उसने, वि 3 oe 
yh उसन, (Hl एक जगह, लिखा है कि यदि कोई 
ह प्राकृतिक नियम, जो सामान्य प्रकार का है, हमारे 
; चर्न आर agaa में प्रकट हो रहा है अथात्‌ हमारा चरित्र 
: और अनुभव उसी नियम से प्रभावित है और स्वृतन्त्र कर्म का 
हत नह 5 तो राइस कहता है कि तब तो हम “राइप के 
5 शे" खे बढ़कर नहीं हो सकते और कोई कमे भी, उस दशा 
म, स्वतन्त्रता से नहीं कर सकते परन्तु यदि उपयुक्त भांति 


कह सकते Ti हमारी वर्तमान इच्छा, कार्यरूप में, परिणत 
होकर बेली ही अद्वितीय है जेसी ईश्वरीय इच्छा और बेसी ही. 
ग e A A i! 
स्वतंत्र ह जेसा कि ईश्वरीय इच्छा का क्रियात्मक प्रकाश यह 
ब्रह्मांड हे । जिस प्रकार यह ब्रह्मांड किसी कहिपत कार्य- 
कारणवाद का, जो इंश्वरीय इच्छा के रूप में कल्पना किया . 
गया हो, फल नहीं है इसी प्रकार अपने प्रबल प्रभाव और - 
भौतिक साधन. के रूप में हमारे कर्म भी स्वयमेव स्वतन्त्र 
रण हैं । | | yee : 
. राइस ने, इच्छास्वातन्य के विषय का वाद aaa करते . 
इस वाद के संबंध में लिखा हे:--“इसलिये तुम कमे करने 
ee World and the Individual by “Royce 
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D क ८... ee 
तिका में स्वतन्त्र व्यक्ति हो । ईश्वरीय सत्ता 
हा पर की अद्वितीयता, जब इम उस सत्ता 


| को, इस मनुष्य जीवन की अद्वितीयता 

. के साथ, मिलाकर लेते हैं तो वह प्रत्येक व्यक्ति पर भी चरिः | 
वार्थ होती है और इसलिये जिस प्रकार वह स्वतन्त्र हे, इसी 
प्रकार मनष्य भी स्वतंत्र है । इसलिये वह प्रोत्साहन देता हुआ 
' कहता ढे कि तुम स्वतंत्र हो. और स्वतंत्र. व्यक्ति की तरह से 
उठो, यह ब्रह्मांड ईश्वर का हे और तुम्हारा सी ।” 


rs 
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सत्ताईसवां अध्याय 


प्रोफेसर ग्रीन का सत कम के सम्बंध में विचार करते हुये 
: ग्रीन ने अपने विषय का प्रारम्भ काय्यै 
| ओर कारणवाद के सिद्धांत से किया है । 

किसी वस्तु ( कार्य्ये) का कारण उसे कहा करते हे जो 
उस ( कार्य्यं ) की उत्पत्ति का हेतु बने। उस कारण में उस 
कार्ये के पैदा करने की योग्यता पूणे 
ओर स्वाभाविक होनी चाहिये जिस 
प्रकार कार्य्ये के gA रूप में परिवतन ग्रहण करने की योग्यता . 
स्वाभाविक हुआ करती है। प्रत्येक कारण का, चाहे वह | 
साक्षात्‌ कत्तौ हो, या भिन्न अवस्थासमूह या काय्यं का पूरेः ` 
रूप, एक स्वभाव होता हे और यह स्वभाव उस ( कत्ती) के. 


कारण और कार्य्य 


पूवेरूपों द्वारा निर्मित हुआ करता है । यह स्वभाव, काय्याँ के ' 
नामरूप अथवा बाह्य दृश्यों में, ऐसा परिवर्तन उत्पन्न किया 
करता है जिसे देखकर स्पष्ट रीति से प्रकट होने लगता हे 
कि aed की वर्तमान स्थिति और दृश्य आदि उस कारण 
से भिन्न = जिसका वह काय्यं हे! । यह काय्येकारणवाद 
प्रत्येक कार्य पर तो लागू हो जाया करता हे परन्तु परतन्त्रता 
की दुनियां में, जहां समष्टिरूप से समस्त ब्रह्मांड परतन्त्र हे 
A = उसका एकमात्र कारण वह समतोत्पादक - नियम . 


(+) Prolegomena to Ethics by Greene p. 469,' - 
{70 and 87 ै 
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ह जो उस परतन्त्रता के. भीतर निहित हे, लागू नहीं 
हुआ करता 


O कत्ता को वह काय्यं पूणं स्वतन्त्रता से आपनी ही सामथ्य | 
oF SB करना चाहिये जिससे जगत्‌ स्थापित हे । उखे, इख प्रकार 
er कार्य्ये नहीं करना चाहिये जेसा संसार में परतन्त्रता ख हुआ 
` करता है । जगत्‌ में जगतत्व इसी काय्य स॒ आया करता ह। 
कर्त्ता.का चरित्र भी इसी काय्ये स प्रकट हुआ करता इ | 


' परन्तु वास्तव में, ज्ञान में मौजूद हमारा वह काय्य, एसा 

है जिससे अनेक प्रकार के नाम और रूप ( बाह्य दृश्य ) 
Retest. एक के बाद दूसरा, FAC के वाद 
ae कम तीसरा इत्यादि. समष्टिञगत्‌ में, जो | 
अनेक पारस्परिक संबन्ध वाली वस्तुओं का संघात हुआ 
करता है, प्रादुर्भाव हुआ करते हैं और वह कम कत्ता 
. की अपनी ही सामर्थ्य ले किया हुआ होता हे | Id 
: उसका ज्ञान जगत्‌ के उन बाह्य दृश्यों से नहीं द्ोता। अवश्य | 
* वे दृश्य उस दिव्य कमे के प्रभाव से प्राणियों के समभ St | 
अनुभव के अंग बन जाते है. । 


के द्वारा निश्चित हुआ करते हें। मन इन सबक 
अपेषि हे। यह अपक्षा इसी अर्थ में हे कि वे सब इस 


श्व के एक अंग हे । यह ज्ञान भी, उसी मन का, उत्पन्न 
| त्मा के गुणों की अप' 
त्मा के गुणों क 
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| से होती है जो अनेक प्रकार की वस्तुओं की समता प्राप 
अवस्था हुआ करती 

इस प्रकार, ग्रीन का कथन हे, कि मनुष्य की ज्ञानोपलब्धि 
सस्वन्ध वात प्रकट करते हुए हम इस वात के प्रकट करने 
का अधिकार रखते हें कि अपने शुणों का उपयुक्त प्रकार, 
` 'अकाश में लाते हुये, आत्मा अधिकारी हे कि अपने को आल . 
HT और इस प्रकार अन्यों से अपने को प्रतिष्ठित रखते इये - 
` स्वतन्त्रता से कम कर । वह कमे, जो न समय की प्रेरणा से 
ह, न प्राकृतिक कार्यों की किसी श्रृङ्कला के रूप में हे, ओर न. 
. किसी कर्म की पुनरुक्ति हे, असल में उस (आत्मा) का अपना 
_ ही आरस्भ किया ओर रचा हुआ होता हे 
; saa फिर एक जगह कहा है कि मनुष्य के कमे, एक नित्य _ 
. आत्मा के कर्मों की छायामात्र होती हे । वह आत्मा मनुष्य के . 
` कत्तत्वशक्ति को अपनी इन्द्रिय समकता हुआ, उन्हीं के द्वारा | 
fat अपने को प्रकट किया करता हे | । 
: ग्रीन ने, उपयुक्त रीति से, इच्छास्वातन्ज्य . के सम्बन्ध में 
विचार करते हुये, एक जगह उसके पक्ष ओर विपक्ष का 


| त्ति हेत (Motive) शब्द के सप्रभने में जो. -.. 
सन्देह उत्पन्न होते हें उन्हीं के कारण इच्छास्वातन्द्य के सम- . 
' अने में भी, सन्देह उत्पन्न हो गये हें। इस बाद के समर्थकों . 
का कथन है कि कम करने से पहले, मनुष्य अनेक प्रवृत्ति . ` 
-( $) Prolegomena to Ethics by Greene p 89 
‘ (२) Prolegomena by Greene p. 92 and 93 
(३) Do.p 93 CSC ek aia 


वणुन इस प्रकार किया है। प्रबृत्ति : 
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भेदों से प्रभावित हुआ करता हे परन्तु उनमें ले, एक भी नहीं 

है जो आवश्यक रीति से, कोई विशेष कम करना स्थिर और 
निश्चित कर देती हो बल्कि स्वयं कत्ता, उनमें से एक को giz 

. लेता हे. झर कमे करता हे। यह कमे किसी भी परडत्ति का 

निश्चय किया हुआ नहीं होता । . 

 _ इसके विरुद्ध विपक्षियों का कथन यह हे कि कत्ती में, 

` बाद के पत्त में, कही हुई प्रवृत्तिरहिंत इच्छा या wee नहीं 
ga करती किन्तु अनेक प्रब्रत्तियों में से, QIS के बाद, 

जो सबमें बलवती होती है वही ( प्रवृत्ति) आवश्यक रीति 

से किसी कम का करना निश्चय कर दिया करती g l इस 
कहने क साथ ही, विपत्ती इसको स्वीकार करने की उदारता 
दिखलाता हे कि एक या किसी प्रवृत्ति का प्राबल्य, मनुष्य 

के चरित्र पर निर्भेर हुआ करता हे परन्तु चरित्र के सम्बन्ध 

. में उनका कथन यह होता है कि वह इससे पूवे की अनेक 
. अवृत्तियो के काम में आने से बन जाया करता हे और उन्हीं 
` अवृत्तियो के आधार से, उल ( चरित्र ) में, इच्छा और द्वेष 
«Bal करते है | ः 
a ग्रीन ने, इस प्रकार दोनों Tal का विवरण देते हुये, पहले 
C पक्ष क सबध में, लिखा है कि उसकी सम्मति में, बिना प्रवृत्ति 
के पसंद नहीं हो सकती जब तक कोई विषय न हो, जिसे 
कोई पसंद या नापसंद करता है, उसकी इच्छामात्र से किया 
हुआ कोई कमें नहीं हो सकता ag विषय उसकी पसंद म॑ | 


हे अथवा वही कर्चा का कर्म है। इसके बाद, प्रवृत्तिहेत पर 
[र करते हुये, ग्रीन का कथन दे कि जिन प्रवृत्तिदेतुओं 


ह 


का 
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safe हेतु, उन aaa भिन्न है। असली प्रवृत्तिहेतु age 


है, और उनमें से किसी एक को siz लेता है, होता है, बही 
उसके लामयिक संतोष का कारण बनता है और वही उसका 
विषय, जिसकी प्राप्ति वह चाहता है, बन जाता हे! । . 

ग्रीन ने, अपना मतलब साफ़ करने के लिये, एक उदाहरण 
दिया हे-राम ने कुछ धन क्ष्ण से 
उधार लिया था वह निम्न हेतुओं खे 
उस ऋण को चुकाना चाहता था | 


(१) यह काम उसके अन्त:करण के अनुकूल होगा | 
| (२) दूसरे पुरुष भी ऐसा करने से उसे अच्छा समभेंगे। 
í (३) ऋण से सुक्त होने पर उसका बोझ हल्का हो जायगा | 
i परन्तु कुछ आदमी हैं जो राम को ऋण न चुकाने की 
; 


एक उदाहरण 


प्रेरणा करते हैं राम ने सब बातों का विचार, कर के AT 
चुका दिया। a 
र इस उदाहरण को देते हुये, ग्रीन कहता दै कि इस क़रज़ा 
के चुकाने में एक ओर जहां राम की sata कारण थी तो 
` दूसरी ओर. sa उद्देश्य की पूर्ति भी इष्ट थी जो इस प्रकार की 


* `~ 
at के तह में निहित हुआ करता है। परन्तु यह उद्देश्य, 


। राम की किसी प्रवृत्ति का, नहीं था अपितु इच्छाशक्ति का 
. उद्देश्य था, नेसर्गिक 


( 4) Prolegomena feo Prolegomena by Greene p: 116, Sec p. 116, See. 108. 
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` 
के प्रति काय्ये से, जो अनेक पचृत्तिद्ेतुओं पर काम करता. 


A -n ` 
इच्छा द्वेष का फल नहीं था जिनसे राम ; 
aAa था। उद्देश्य ` 


का रूप आत्मतुश्टि थी जिसे राम प्राप्त करना चाइता था ओर ae 
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` ज्ञिसको, ऋण चुका कर, उसने प्राप्त कर लिया । अवश्य | 
 . उसकी प्रवृत्ति का रूप भी, आत्मतुष्टि की इच्छा डी थी परन्तु 
` उस ( राम ) की इस प्रवृत्ति को नतो साधारण कोई पक 

प्रबृत्ति ही कह सकते हैं और न कतिपय प्रवृत्तियों का संघात 
ही, जो ऋण चुकाने की सम्मति स्थिर करने से पहले उस 
` (राम) के भीतर थी आर जो मनुष्यों के हृदयों में साधारण 
इच्छाद्वेष से उत्पन्न हो जाया करती हे और न यह प्रवृत्ति वह 
` प्रवृत्ति थी जिसे, विपक्ष के शब्दों में, प्रबल प्रवृत्ति कहा गया है, 
'. जो अन्य प्रवृत्तियों को दबाकर, अपना प्राबल्य दिखलाते हुए, | 
` कमं का हतु बन जाया करती है | राम ने जो विरोध होते हुए | 
.._ भी कण चुका दिया, इसके लिये कहा जाखकता है कि उसका 
- _ चारित्र्यलल इच्छा-बल पर विजयी हुआ 


` ग्रीनने, चारिञ्य-बल पर विचार करते हुए, अपनी सम्मति | 
दी है कि जिसे हम चारिव्यबल कहते हैं, उसी क्रो प्रबल इच्छा- | 
` चारिव्यबल और इच्छा- शक्ति भी कहत हैं और प्रबल इच्छा 
' शक्ति एक हीह Waa अभिप्राय दृढ़ व्यक्ति हुआ 
i, करता हे जिसकी इच्छा प्रबल शक्ति” 
` मान हुआ करती है । इस प्रकार चरित्र और इच्छाशक्ति पर | 
विचार करते इप, .ग्रीन ने लिखा है कि इच्छास्वातन्तर्य के | 
विरोधी पुरुष जो कहते हैं कि मनुष्य के कर्म दो वस्तुओं का | 
` सम्मिलित फल हुआ करते है:--( १ ) चरित्र (२) परिस्थिति | 
. इनका यद कथन एक अश में ठीक हे और जिस अश में ठीक | 


oe 


; (1) Prolegomena by Greene p. 116,117, Sec 


ra 
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है उसमें भी वह कर्मस्वातरूय के विरुद्ध नहीँ है! । जब इन 
दोनों को नेसार्गेक घटनाओं के रूप में या उसके रूपान्तर में, 
कल्पना किया जाता है, तभी ये इच्छास्वातरून्य के विरुद्ध 
होते हैं । 

aga जब अच्छी तरह से सोच श्मझ कर पेसे विषयों . 
को, जो अच्छे और ऐसे हों जिनसे उसक्री आत्मतुश्टि होती हो, 
अपने भीतर खमाविए करता हे तब 
उन्हीं से उसका चरित्र बना करता है | 
जब इस प्रकार बने चरित्र से किसी कर्म का किया जाना 
निश्चय हुआ तो इसके अर्थ ये हैं कि वह कमे, उस विषयया | 
उद्देश्य द्वारा निश्चित हुआ, जिसे कर्ता ने अपना रकखा हे और ` 
Fa अपनाने का कारण, वे कमे हैं जिनको उस (wal) ने, | 
| इस प्रकार करना निश्चय किया था । इस प्रकार कत्तो समकता 

है कि वह कर्भ का wa है । 


चरित्रनिमोण व्यवस्था 


इच्छास्वातन्त्य के संबध में, इस प्रकार मत प्रकट करत हुए, " 
ग्रीन ने उसे और भी स्पष्ट करने का यत्न किया है। यदि - 
| कहा जाय कि मनुष्य के कर्म, उसके 
_ /  इउअरित्र.और परिस्थिति का परिणाम | 
O स्वातन्त्य के सम्बन्ध म॑ हे तो उस परिणाम को अनिवाये फल ` 
. कहने के लिये बाध्य होना पडेगा । परन्तु यदि वे इन दोनों 4 
_ ( चरित्र परिस्थिति) को फल नहीं दे अथवा अधिक अच्छी . 
ara में यों कहना चाहिये कि वे चरित्र का, जिसका सम्पके : 
smth by Greene p. 118 and :119, ` 


ग्रीन का मत इच्छा- 


(3) Prolegomena by Green 
Sec. 106. oe rE O 
(२). Do: p. 121, See. 1000000” 
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` कुछ परिस्थितियों से भी दे, प्रकटीकरण नह हे तो मानना 


Fs पड़ेगा कि कोई और तीसरी वस्तु हे जो कमे की निश्चायिका 
. Si अच्छा तो वह तीसरी वस्तु क्या है! कोई उत्तर दे सकता 


` हे कि वह मनुष्य का इच्छास्वातन्त्र्य l इस पर ata: 
कहता है कि या तो तुम इच्छास्वातन्द्रय को समझे नहीं कि . 


` क्या वस्तु हे? या इच्छास्वातन्त्र्य वद्द वस्तु हे जो चरित्र के 
| निमोत अंगों में से एक मुख्य अंग हे। इसलिये कम का 
- आधार चरित्र समझना ठीक ह | 


परिस्थितियों के संबंध में, कि वे कमे का कारण हें, यह 


. कहना बिलकुल ठोक होगा .कि यह कारणत्व इस प्रकार का 
है जो सब प्रकार कीं विषशताओं से मुक्त हे । 
| यह कहना, कि कमे परिणाम हे ओर जो परिणाम हे वह 
 अपरिद्दाय्यं परिणाम चरित्र और परिस्थिति का हे इसलिये 
` कत्ती की उस कम के करने में परतन्त्रता हे, विषय को गड़- 
` बड़ी में डालना हे 


+ 
RE 1१ SANA EIGN 
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जेम्स वार्ड ने, इच्छास्वातंत्य पर सम्मति देने खे पहले, अनु- 
कूल और प्रतिकूल, दोनों पच्तों पर बिचार करने के लिये, दोनों 
अणियों के अनक विद्वानों के मत प्रकट 

ं करते हुये, उनकी टीकाटिप्पणी की 

= | और यही टीकाटिप्पणी उसकी सस्मति थी मानो भूमिका 
है । dea बाड़े की सम्मति और उसका आधार समभने के. 
लिये इसलिये आवश्यक हे कि उन सब पर एक दृष्टि डाली 
जावे । हम अत्यंत संक्षिप्त रीति से, उनका, यहां उल्लेख 
। करते है: RT 
| जेम्स वाडे ने पहले परतंत्रतावाद पर विचार किया ह! . . 
` पर॑ज्तावादी प्रवृत्ति को शक्तिरूप में मानते हैं । जब aga 
O पोर मस कोई कमे करना चाहता eat डसले 
E 8 पहले ये प्रवृत्तियां आपस में सघषण . 
; aes करती हें । इस ATTY का परिणाम | 
l यह होता है कि एक प्रवृत्ति सब में बलवान ठहरती दै और 
q 
i 


जेम्सवाड की सम्सति 


इही कर्म का निश्चय किया करती हे और उसी निश्चय के अनु: ` 
कूल कमे हुआ करते हैं। श्रीन ने भी परतंत्रताबाद का कुछ 
` “इसी प्रकार के शब्दों में उल्लेख किया हे जिसकी बात, रीन की. 
O सम्मति प्रकट करते हुये, कही जा चुकी 3 | अस्तु, परतंत्रता-. ५ 
` वादियों के मतानुसार, जब प्रवृत्तियों का सघषण होता R ओर 
“ga उनमें से बलवती एक, कमे करने का निश्चय करके, उल 
निश्चय को, काय्यै में परिणत किया करती हे तब मनुष्य, एक . 

` कर्मण्य दर्शक के रूप में, CSE इक दीदम दम न कशीदम 
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की कहावत के अनुसार, रहा करता हे । प्रवृत्ति के इस संघः 
षण को, जेम्स वाडे ने, फ़जूल बतलाते हुये, लिखा हे कि 
_ प्रव्ृत्तियों का संघबेण करना पेसा ही हे 'जेसा कि ae कहना 
. कि दूकानदार की अनुपस्थिति में, san, दूकान RIITÄ, 
. आपस में एक दूसरे का सांसुख्य करते हुये, लड़ती हैं । होवल 
में भी, यद्यपि परतंत्रतावादियों से मिलती जुलती बात कहते हुए 
` ` प्रकट किया है कि अनेक इच्छाओं में से एक अन्तिम इच्छा, 
कमे करने का निश्चय किया करती हे, बाकी इच्छाओं का उस 
कमें पर. कोई प्रभाव नहीं रहा करता । परन्तु जेम्स वार्ड ने 
` इखेभी कोई महत्व की वात नहीं समझा है | वह कहता है 
कि प्रवृत्ति को कमें का कारण न मान कर यदि यह साना जावे 
._ कि उससे कमे करने की ओर मनुष्य की रुचि या झुकाव 
हो जाता हे तो अधिक ठीक होगा । वे ( प्रवृत्तियें ), बाह्यशक्ति . 
` के सदश, कर्ता को गतिमान्‌ या कुछ करने के लिये प्रदत्त, 
नहीं चनातीं बल्कि किली अन्तःवर्तु की तरह, जेम्स वाडे 
कहता है कि, कर्म करने की रुचि उत्पन्न कर दिया करती È । 
उसन अपना भाव स्पष्ट करने के लिये एक . उदाहरण 
दिया ` Ja 
भूख लगने से मनुष्य भोजन करता हे । इस उदाहरण में 


mp उदाहरण भूखे, गरमी से शीशा चटख जाने 
st  उदाइरण में, जस गर्मी, वेखी नहीं . 
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समझी ज सकती । पहले उदाहरण में कत्ता अपने कर्म से 

| ' अशस्था बदल दता हे परन्तु दूसरे उदाहरण A अवस्था अक्रिय 
| वस्तु (शीशे) को बदल देती हे परन्तु परतंत्रताबादी इनमें 
| कोई अन्तर नहीं समते | ; 
aaa ने, जिसका अभी उल्लेख हुआ है, उस अन्तिम 
च्छा के लिये लिखा हे कि बह इच्छा मनुष्य के अधि- 

होने का तने कार स बाहर हे और अन्य कारणों . 

से उत्पन्न हुआ करती हे! 

2 [ह दिया जाता है कि मनुष्य की इच्छा उसकी प्रति | 
. पर निभेर छुआ करती है । इसके सम्बंध में जब यह कहा 
_ जाता हे कि मनुष्य की इच्छा प्रायः उसके चरित्र पर निर्भर 
. हुआ करती हे और उसके इस चरित्र ही से, उसकी प्रकृति ' . 
भी, शासित होती 2 तो उत्तर इसका यह दिया जाता है कि . | 
उपलब्ध चरित्र का कारण, प्रकृति में हुये सशोधन, हुआ करते ' 
. हैं और इन संशोधनों का कांरण, परिस्थिति हुआ करती हे 
इसलिये परिणाम वही निकला कि मनुष्य अपनी प्रकृति और 
` परिस्थिति का बन्दा है। | 

 ज्ञम्स वाई ने, होवस के तके पर, विचार करते ga लिखा 
' हे कि परिपक्वता और नई नई बातों की खोजओं के प्रारंभ. करने 

x की योग्यता, इन दोनों बातों के सम्बध 
; में, -इच्छास्वाततर्यवादियों का मत हं. 

क मनुष्य में, उसक चरित्र खे अलावे, हुआ करती हे परन्तु 


(१) English Works of Hobbes ( Liberty and 
cessity ) Molesworth’s dition, Vol. VI 


HAMS का उत्तर 
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` परतंत्रतावादी इसे नहीं मानते | इस पर, जेम्स बाडे का कहना 
` यह हे कि, परतन्त्रतावादी चाहे इसे न स्वीकार करें परन्तु मनुष्य 
के जीवात्मा में, उससे कम योग्यता होने की कल्पना भी नहीं 
* की जा सकती जिसके और जितने होने का age स्वयं 
` अनुभव करता हे | अतः यह सम्भव नहीं हे कि परतन्त्रता- 
वादियों के विचारों की संगति, मनुष्य के अनुभव से, लगाई 
- _ ज्ञा सके । इसके सिवा एक बात और भी हे शौर वह यह कि 
. कत्तो (मनुष्य) न तो जड़ होता है और न हालात A बेखवर 
. बल्कि वह अच्छी तरह अपने उद्देश्य अर परिणाम का ज्ञान 
__ 'रक्‍्खा करता हे | इसलिये उन परिस्थितियों और हालात के 
| सम्बंध में, जो उसक चारों ओर होते हैं, अपने उद्देश्य को 
` लच्य में रखते हुये, मनुष्य अपने कचत्व को, इस प्रकार बदलता 
___ रहता हे जिससे उन परस्थितियों और हालात को, अपने उद्देश्य 
ककी पूर्ति का साधक बना सके | मनुष्य के उद्देश्य, किसी | 
. सावेत्रिक नियम के आधीन नहीं होते हे, उनके लिये केवल. | 
_ इतना ही कदा जा सकता हे कि वे, किसी न किसी रूप में, | 
Maan और आत्मोन्नति के सिद्धान्तान्तगैत हुआ करत है | ` | 
` मनुष्य अपने चरित्र ही से निश्चय किया करता है कि किसके 
साथ किस प्रकार का व्यवहार करे | और इख प्रकार जो कुछ | 
r भी वह निश्चय किया करता है वह उसका, स्वतन्त्रतापूर्वक स्वयं 
__ निश्चय किया हुआ. कार्य हुवा करता हे, जो कोई, इससे इन्कार . 
Gore हे, जेम्स वार्ड कहता हे कि वह मानो अपनी आत्मसत्ता , 
` और AR अपन अनुभव से, इन्कार करता हैः । 


a ऑडछओ a: 


_ (4) Pluralism and. Theism by James Ward i 
2. 286-288, ह 


ha Vidyalaya Collection. 
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| आर अनुभवों का वडल या संग्रह हे जो सदेव गति या फेलाव 


सूम ऑर maaa “पदा करता हे परन्तु उससे कोई 
विचार आत्मा की खत्ता का नहीं 


जस्स वाड न, हम ओर बेन के उपयुक्त मतों का खंडन 
करत इए, स्थर किया हे कि आत्मा अवश्य हे | यदि उसे 
(आत्मा को ) केवल विचारों और saua का बंडल कहें 
ओर saa भिन्न कोई निश्चय और नियन्त्रण करने वाला आत्मा 
न aa तो मनुष्य का फिर को श्य नहीं स्वीकार 
किया जा सकता। इन सब बातों पर विचार करते हुए 
अस्स वड ने निश्चय किया है कि आत्मा है और इच्छा- 
'स्वातन्ध्यमय हैः । 


RIN eS RT SATE 


जस्स वाडे न, इस इच्छास्वातन्ः्य के संबंध में, एक तीघरे 


स्कूल का उल्लेख किया हे | इस स्कूल के अन्यायी इच्छा-.. 


(3) Treatise on Human Nature by Hume Vol, 
+p. 533 (Green and Gross Edition). . 
. (2) The Emotion and the Will by Bain, Third — 


झुम ने मन के लिये कहा हे कि वह भिन्न भिन्न विचारों ; 
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स्वातन्त्र्य. को आत्मनियतिवाद के 
ne ~ 

रूप में स्वीकार करते हें । ऐला स्वी- 

. में एक तीसरा मत कार करते हुए भी थे प्राकृतिक नियमों 


की परतन्त्रता मानने में, परतन्त्रतावादियों के लाथ हैं. । 
. A ` 
आत्मा अव्यक्क हे और उसकी स्वतन्त्रता अजुसवातीत हे. 
Q 
परन्तु उसका कत्तेत्य व्यक्त हे और 
ae age, आवश्यक रीति से, 


PRP PARLE 


इच्छा स्वातन्त्य के सम्बन्ध 


इस संबंध में कांट का मत 


. निश्चित हे । 
कांट ने फिर एक दूसरी जगह लिखा है कि aga 
समस्त कर्म, जहां तक वे व्यक्त होते हैं, प्राकृतिक नियमों के 
अनुकूल निश्चित हुआ करते हें और यदि हम डनकी खोज 
करके पता AMA तो मनुष्य का एक काम भी ऐसा न निकल 
eam जिसकी, qi ग्रहण की तरह, निश्चित रीति से, Wt 
गोईनकीजासके।  . र | 
` इस पर जेम्स वाडे न लिखा दे कि यदि म्प्य के चरित्र 
नियत और अपरिवतेनीय हैं ठीक उसी तरह जेसे सोने चांदी 
जेम्स वाई का उत्त आदि धातुओं के गुण माने जाते E तो | 
... स्वीकार करना पड़ेगा कि मनुष्यों के 


i 
| 
| 


ग्र र 5 के = 

` इतिहासकाज्ञान ठीक उसी तरह से होने के योग्य दै, जेल | 

(4) Pluralism and Theism by James Wards J 
p. 292. Bae 


` (३) Do, p. 292. ot aan 
i (3) Critique of Pure Reason ( Ist, Edition) 4 
ake 9. 590, M. M.S, translation p. 474, and 78०16: F 
. Ressom{rHarlenstaimsndiiionn) Mob Vopak?” - | 


y 
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| के ee 
| ग्रहों की चाल! और तब इम, अनुभव के आधार पर, 

| चिरकाल 9 अम हुये भाग्यवाद के सिद्धांत को भी स्वीकार 

| करने के लिये तय्यार हो जावेंगे Ser कि शौपनहार तय्यार . 

` था इसके सिवा कास्ट ने ज्ञो परतन्त्रता की परिभाषा की है 

| कि परतन्त्रता बह हे जो दिये ( ज्ञात ) देतुओं का अनुसरण 

| करे। इसके संबंध में जेम्स वाड कइता हे कि यह परि- 

| भाषा, कान्ट को यह कल्पना करने में ठीक नहीं sett सकती . | 
| कि हेतु एक बार, सदा के लिये नियत, और अपरिवर्ततीय | 
ठहरा दिये गये हैं! । 
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दि. आस्तिकवांद के प्रकाश में विचार किया जाये तो 
` यह बात, आम तौर से, मानी जायगी कि पुराने मतभतान्तर 
' के घादविवादों में जो सदियों तक 
चलत। रहा हे तक सदब उस पक्ष का 
समर्थन करता रहा हे ज़िसे आगस्टिन, ऐक्तीनाल (Aquinas), 
` काल्विनन और एडवाइस ने अपनाया शा शौर जिसे 
` त्रिकालन्ञता के नाम से कहा जाता हे, जिस सिद्धान्त का भाव 
यह था कि “इश्वर प्रत्येक घटना के घटित होने की आज्ञा 
देता हे जिसमें कत्ती की इच्छा. भी शामिल है ओर ऐसे निणा- 
यक निश्चय से आज्ञा देता हे जिससे स्पष्ट हो जावे कि | 
__ बिना. किसी किन्तु परन्तु के घठनायें उसके निर्णीतव्य में 

` “सम्मिलित हे? | 


दूसरे शब्दों में, यही बात, इस प्रकार कही ज्ञा सकती ६. 
कि प्रकृति के अन्य कारण इसकी स्वीकृति नहीं देते कि एक 
ही आदिकारण है। आस्तिकवाद की रू से, इसका अभिप्राय 
— यहृ हुआ कि इंश्वर में ऐसे ज्ञान की कल्यना की गई = जो :3 
`. अनुभव से सर्वथा स्वतंत्र हे, कुछ तो वह स्वाभाविक दै अर . 
कुछ नेमित्तिक | इस (ज्ञान) में वह (ज्ञान) भी शामिल & | 
` जिसका एक अंग ईश्वर भी हे और जिसे हम जगत्‌ सप्रथ | 
किया करते हैं और जिसके द्वारा aga जाना करता दे कि 


— 2 
—~—— +- पीप टन 


Jonathan Edward’s ‘‘Enguiry” 4th. Edition 


- ब्रिकालज्ञता 
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i जिस जगत्‌ को रचता हे वह कैसा होना चाहिये । ईश्वर 
आर सर्वशक्तिमान हे और इन्हीं गुणों से संपन्न होने के 
कारण उसका वित्य और पूर्ण होना भी आवश्यक है | 
ससार का खव SH, पूणं रीति से. अनादिकाल से ईश्वर 
ज्ञान में है | इसलिये उसळे ( जगत्सस्बंधी) आकार प्रकार 
जोनाथन इडवाई और अर उद्देश्य ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो 
amor बनी at या जिनकी घुनियाद किली 
नये ज्ञान पर अवलंबित हो बल्कि सभी 
नित्य बने रहने बाले उद्देश्य के लिये हैं” 
इडवाड की इस सम्मति पर विचार करते हुये, जेम्सवार्ड | 
. ने लिखा हे कि ईश्वर का विचार उपरोक्त भांति रखने से, किसी 
अन्य कारण या उद्देश्य के लिये स्थान वाकली नहीं रहता, नहीं... 
; असली जगत्‌ के लिये भी कोई जगह बाक़ी रहतो है जैसा कि 
पक स्काटिश प्रोफ़ेसर ने लिखा हे; 
“ger प्रकार से यदि ईश्वर, इस सवका असली कारण है 
| तो जगत्‌ के लिये कह देना पड़ेगा कि वह स्वयं ईश्वर का 
j 


~ PUPS NIN 


विकसित रूपमात्र है! न कोई जगत्‌- 
उत्पत्ति वाक्ली रहती हे और न किसी 
ग अन्य की इच्छा, ईश्वरेच्छा के सिवा, 
Tat रहती है जिसके अनुकूल कोई कमे हुआ हो ।” इसलिये | 
स्वीकार करना पड़ेगा जैसा कि लोज़े (Lotze) ने कहा ईः ` 

“घटनाओं के वास्तविक रूप में घटित होने से कोई नई o 


($) Pluralism by James Wards p. 308 
(2) Rev. Marcus Dads. Eney Brit. 9th. . 


Edition S. V, Predestination 


: सारकस डाड प्रोफेसर 
स्काटलड 
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ss प्रकट होनी चाहिये जो पले न थी, और यह फि इति 
ogre, जगत्‌ के नियमबद्धता के साथ उत्पन्न दोने के चरणेन के 
` ` साथ, कुछ और भी होना चाहिये? | | 
ae मतालिबा ऐसा हे जिसकी उपक्षा नहीं की जा सकती। _ 
O इस मतालिबाक पूरा करने से, उपेक्षा की दशा में, जगत्‌ न 
केवल विचार के अयोग्य और व्याघातदोष-पूर्ण होगा बल्कि 
fader और. अविश्वसनीय भी ठहरेगा 
O amak समाधान के लिये जो जो बातें कही गई 
| हे उन सबका समावेश ओरिजन ( Origen) के इस प्रसिद्ध 
` वाक्य में आजाता हे!-- “इश्वर की सर्वज्ञता भविष्य में घटित 
घटनाओं का कारण नहीं बल्कि उनकी भावी सत्ता इश्वर को 
gaat का कारण हे कि वे होंगी” | à 
' ` प्रीस्टले (Priestly) का बिरोध करते हुये घो० रीड ने 
` इश्वर की त्रिकालशता की संगति, इच्छास्वातंतर्य केखाथ,  , 
O श्रो० रीडऔर त्रिकालज्ञता लगाने के लिये, भविष्य के ज्ञानका 
कट भूतकालिक स्मृति के साथ सुक्राबिला 
` किया है।डसने क्रियात्मक रूप में मान लिया है कि भूतकालिक 
'! सुरति adh) जो एकवार भविष्य की ओर भावीस्मृति थी | 


___ रीड के डपयुक्क मत पर विचार करते ga, उसके शिष्य _ 
हेमिलटन ने लिखा है कि भूतकाल आवश्यक: दे यदि ईशर. 
= SSDS A > FF 


~ (4) Metaphysics Sec, 65, E. 1 Sec. 65, E. T. p. 117 


tines: © 9 


the cause of God’s pre science that they 
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| “हेमिलटन और त्रिकालज्ञता का भविष्यज्ञान हमारी स्मृति से 
मिलता है तो इसका कारण यह है कि 
| डल ( इश्वर ) के लिये भूत और भविष्यत्‌ दोनों एक जैसे हे । 
| नतो भूत ही कोई अचानक घटना है और न भविष्य ही ऐसा 
| . हे? । हेमिलटन ने इस प्रकार सम्मति देते इये भी प्रीस्टले का 
. पक्ष नहीं लिया बल्कि पक्ष उसने रीड ही का लिया है। 
| एक और सुगम तरीक्रे से त्रिकालज्ञता का समधेन इस 
| अकार किया जाता है कि यह प्रश्न हमारी समक और अनुभव 
O न्रिकालजता का पक सै बाहर है | हेमिलटन ने इस विचार 
ARON EA रो इस रूप में crea हे कि “यह 
१ बिषय समझने का नहीं अपितु विश्वास 
. करने का RI” उसने यह भी कहा दै कि. समस्त प्रयत्न जो 
` “विद्वानों ने इस प्रश्न की संगति लगाने क लिये किये हैं, वे समी 
: निर्थक और रद्द कर देने के योग्य हैं | 
जोनाथन एडवाडे ने एक जगह लिखा हे कि ज्यामिति की 
कोई साध्य ऐसी स्पष्टतया प्रकट करने योग्य नहीं है जैसा कि 
एक स्वतंत्र कत्ता की इच्छाओं का कि वह भविष्य में बिना | 
किली बन्धन के क्या करेगा, ईश्वर को पहले से ज्ञान हुआ : 


` राइस ने एक जगह लिखा है कि भविष्यज्ञान, ईश्वर को. 
केवल उन्हीं बातों का होना सम्भव है जो साधारण हैं या किसी 
TST OTS SU a की, 


a (१ ) The Works of Thomas Reid, Hamilton's 


dition, p. 631 : 
(२) The Pluralism by James Wards p. 311 > 
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o राइस. त्रिकालज्ञता 


जो कार्ये, कत्तं द्वारा, स्वतन्त्रता से 
. के सम्बन्ध में 


किये जात हैं उनका पहले से ज्ञान न 
तो किसी मनुष्य ही को हो सकता हे और न इश्वर ही को | 
एक ओर तो राइस इस प्रकार की बात कहता हे और इसरी 


. ओर वह ईश्वर के लिये कहता है कि इस समस्त प्राकृतिक | 


HI से सम्बन्धित तीनों काल की प्रत्येक बात का उसे पूरा 
_ ज्ञान हे | परन्तु इश्वर के इस भविप्यज्ञान को अविष्यज्ञान 
. कहना ठीक नहीं है । यह ईश्वर का नित्य ज्ञान है' । राइस ने 
. अपने इस कथन में, ईश्वर को भविष्य ज्ञान ले वंचित ठहराते 
हुए उसे जो त्रिकालज्ञ कहते हुए तीनों कालों की प्रत्येक बात 
 काज्ञाता ठहराया हे, जेम्स वाड की सम्मति में यह उसी प्रकार 
 कीयलती हे जेसी अनेक ईश्वर-विश्वासी लोग किया करते हैं। 


` ऐसे लोग इंश्र और Wa की दो पृथक gas ade 


. समभा करते हे। व्रेडले ने भी इसी प्रकार से दो सत्ताओं के 
es होने की बात कही हे । उसके इस कथन को जेम्स वाडे उचित 
- रीतिसे उस कुत्ते का सा प्रयत्न समभता है जो दो स्वामियों 
`क साथ चलना चाहता है । 


AS कहता है कि पूर्णकुलल (The Absolute) खब 
| पकार स, सर्वज्ञ और सवशक्तिमान्‌ होना चाहिये परन्तु ईश्वर रा 


ईतर हे सेत जिसकी सत्ता, उस ( पूर्णकुल ) सं 


. स्वतन्त्र हे, वह सर्वज्ञ और सर्वेक्तिमाना _ 


नहीं होसकता) :. . 


29:54 3 पा न 
(१) The World and the Individual by Prof 


oyce Vol. IT, p. 374 
C. 


ज्ञात कारण का निश्चित कार्थ हें परन्तु 


aoe क, क 
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इश्वर व्यक्तित्व (Personality ) रखता है इसलिये उसके 
लिये कहा जा सकता है कि बह ज्ञान और अनुभव रखता हे 
ईश्वर और पूर्णकुल में भेद जगत्‌ उसकी रचना अवश्य हे परन्तु 
वह स्वये जगत्‌ नहीं हे । पूरकुल, 
सरी ओर व्यक्तित्व नहीं रखता क्योंकि व्यक्तित्व रखने से 
उसके लिये भी आवश्यक हो जावेगा कि वह gue हो और 
अन्य वस्तु उससे प्रथक्‌ | एसी अवस्था A जस्स वाडे का 
कहना इं कि उस पूणेकुल को ज्ञाता नहीं कह. सकते शायद 
एक अस्पए वात उसके लिये कही जा सके कि वह ज्ञान 
रखता है जिसके कुछ अर्थ न होंगे! | 


ससार एक बाजा की .तरह उत्पन्न नहीं हुआ हो | सभी - 
संभाव्य बातें हो ही जाया करें ऐसा कोई नहीं कह सकता । 
अनेक व्यक्ति असीम स्वतंत्रता रहित हे. | 
अथीत्‌ उस स्वतंत्रता से रहित हैं जिसे . 
उपेक्षा या पक्षराहेत स्वतंत्रता कहते हैं. और जिसे अचानक : 
- घटित हो जाने वाली स्वतंत्रता की कोटि में रक्खा जा सकता 
है । इश्वर के रचे प्राणी, रचित होने पर भी रचना करत 
रहते हैं | द्वेतवादी कहते हैं कि उनका स्वभाव कुछ तो अपना 
हे और कुछ अपनेकिये कमा स बना हे, उन्हे करण ( इन्द्रियां ) 
__ दिये गये हैं चाहे वे उनका सदुपयोग करें या दुरुपयोग और : 
. यह भी हे कि प्रत्येक संभाव्य बात प्रत्यक क लिय सभाव्य नहा `. 
o होती. तो भी उसके करने का प्रारम्भ प्रत्येक व्यक्ति कर 
' सकता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हे जिसे करण न: 


(a) Pluralism by James Wards p. 312 and — 
313. ee 


बीच का मार्ग 


fe ; - €C-0.In Public. Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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दिये गये etl संभवनीय बातों की, जो की जा 'सकती हे, 
मात्रा नियत हे और उस ( मात्रा की) सीमा में रहते इए इम 
जितना भी आगे जाना चाह जा सकत | 
मार्टीन्यू का कथन ह कि एक असीम मस्तिष्क, जिसमें 
पू्वदार्शिता भी है, प्रत्येक को दिया गया हे. ओर वह मस्तिष्क 
आश्रय और निराशता दोनों से ऊपर हे ++ बंधन बाले 
_ यांत्रिक जगत्‌ में बंदी बनाने के स्थान में मनुष्य: को स्वतंत्रता 
- दी गई है कि वह यहां स्वतंत्रता से काम करे | 
_ प्रश्न-क्या यह इश्वर के भविष्य-ज्ञान की सीमावद्धता नहा 
है कि वह उन. समस्त इच्छाओं और कर्मों का ज्ञान नहीं रखता 
जो मनुष्य भविष्य में करने वाले हुआ करते है ? 
उत्तर-सीमाबद्धता तो है परन्तु यह स्वयमेव इश्वर ही 
की उत्पन्न की हुई हे कि उसने अपने RARA का एक 
भाग हम को दिया हे और उसे वह अपनी Gagal से आच्छा" 
दित नहीं करता | | 
डगैल्ड wate (Dugald Stewart) ने माटीन्यू के - | 
उपर्युक्त विचार और कथन का समर्थन करते हुए लिखा दै. 
कि इश्वर ने, उत्तमोद्देश्य से पसंद किया हे कि अपनी प्रजा के 
ig लिये कम्रस्वातंतर्य का एक द्वार खोल दे और उसे अपनी 
aigar का क्षेत्र न बनावे तो इस में कुछ भी अनगंलपन ' | 
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टेनीसन (Tennyson) ने लिखा है कि इच्छार्वातस्त्रय 
| निस्संदेद एक चमत्कार है और यह चमत्कार इंश्वर ने, अपनी 
` सर्वज्षता का नियत्रण और सीमित करते हुये, किया है और 
| इसके द्वारा उसने स्वयमेव अपनी सत्ता का चमन्कार दिखाया 
= हवे? । इन सब उपयुक्त व्यक्तियों के विचार को प्रकट करते 
हुये, जेम्स बाडे ने लिखा है कि इस कमस्वातन्त््य के सिद्धांत 
को स्वीकार करने से, पिछले जमाने में, कुछ लोगों ने, ईश्वर 
के सीमावद्ध होने के विचार को, उत्पन्न किया और अनुचित 
रीति खे उसका विस्तार [कया | 


(a) In Memorium. Robinson’ Edition p. —~—— Robinson’ Edition p. 260. | 
a (२) The Pluralism by James Wards De 316. ` a3 


» CC0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. y R 
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हेसटिंग्स राशडाल ने, इच्छास्वातंत्र्य सम्बंधी लेख का 

.. भारस्भ करत हुये ही, इस बात को स्पष्ट शब्दों में कह दिया 
आचारिक जीवन इच्छा- © कि जबतक इच्छास्वातंज्य न हो 
स्वातंत्र्य पर निर्भर हे आघार की सत्ता का विचार भी नहीं 


है कि यह आवश्यक हे कि जगत्सम्बंधी विचार इस प्रकार 
के हों जिससे व्यक्तियों के कर्म, असली seit में, स्वतंत्रता के 
साथ; Seat के किय इये समझे जा सके. । 
एक साधारण व्यक्ति, इच्छास्वातऱ्र्य के लिये अभ्यासंबश 
कल्पना करता हे कि उसके HA, किन्ही पूर्व कर्मों या अन्य 
| एकसाधारण व्यक्ति इच्छा- रिदी घटनाओं के फल नहीं हैं जो 
ada को क्या जगत मे, उन कमो के करने खे पूर्व 


उसके पूरवे. किये कर्मा के ज्ञान अथवा 
Sah पूर्वं चरित्र की . जानकारी अथवा उसके जन्मसिद्ध 


` चरित्र क ज्ञान के आधार पर, जिसमें उसके किये हुये 


PALM बहुतला फेरफार होगया है, न तो स्वयं कत्ता न 


g कि वह ( कत्तो ) भविष्य में, उस सम्रय की परिस्थिति में, 
3 किस प्रकार से कौनसा काम करेगा यदि वह व्यक्ति अपने पहले 
- किये हुये पापों पर दृष्टि डालता है तो खयाल करता है कि यदद 


ind 


नहीं करन चाहिय थे | 


किया जा सकता इसलिये, ae कहता | 


ks 
ee NS PR 


amè?  पटित हो चुकी हैं और यह भी किं. 


कुछ परवाद्द नहीं कि वह कया था या उसने पहले क्या « | 
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किया था; इसकी भी कुछ परवाह नहीँ फि किख प्रकार के 
संस्कार और वासनायें और किस प्रकार का चरित्र, वह इस 
ससार भ, जन्मसमय, अपने साथ लाया था और भी अन्य अच- 
स्थाय उस समय तक, सबकी लब वी ही बाक़ी रहें, तब भी 
HU के वे कमे, ( विना उसके किय) विना किये इये ही वाकी 
| tari ओर उस साधारण व्यक्ति के हृदय में, agat के साथ, 
| यही विचार बना रहेगा कि ओ कमे, अनेक प्रकार के कर्मों में 
| ale कर, स्वतंत्रता के साथ, उसने किये हें, चे पूर्व से 
निश्चित नहीं थे और यह भी निश्चित है कि कोई भी उन कर्मों 
की, सूत और वतेमान पर ध्यान देकर पेशीनगोई नहीं कर 
सकता था । इच्छास्वातंञ्य का यही अभिप्राय एक साधारण 
व्यक्ति सोच सकता हे | 

अनेक ऐसे दाशनिक भी हैं जो खुले शब्दों में, यह कहते हैं 
कि एक साधारण व्यक्ति ने इच्छास्वातत्र्य को, जो कुछ समभा 
है, ठीक है और उसकी इस बात का 
भी MIR करने के लिये चे तय्यार 
हैं कि यदि इस भांति इच्छास्वालंञ्य न 
हो तो फिर आचार का कोई सूल्य बाक़ी नहीं रह THAT | 
परन्तु परतंत्रताबादी इसके सर्वथा विरोधी हें । उनका 
कथन है कि मनुष्य के सभी काम उसकी बनावट या उसके 
जन्मसिद्ध स्वभाव का अनिवाय्य फल | 
होते हें अवश्य उस बनावट या स्वभाव 


- इससे दार्शनिक भी 
सहमत हैं . 


परतंत्रतावादी इसके 
विपरीत हैं . 


sic सामाजिक परिस्थितियों से उसके जन्म से लेके कमे 
करते समय तक कुछ परिवतेन हो जाया करते है. ओर उन्हीं 
>परिवार्तित बनावट या स्वभाव क कार्य मनुष्य क कम हुआ. 
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td हैं | इस प्रकार मनुष्य कमे करने में स्वतंत्र नहीं अपितु ' 
परतन्त्र ही है | यदि मनुष्य के स्वभाव ओर परिस्थिति का ठीक 
ज्ञान हो तो उन्हीं के आधार पर, भविष्य में उनके किये 
: ` जाने वाले, कर्मा की पेशीनगोई भी की जा सकती है। | 
. . राशडाल ने दोनों पक्तों का, भलीभांति स्पष्टीकरण हो | 
जाय, इसके लिये एक उदाहरण दिया हे। बह कहता 
«fe कल्पना करो दो भाई एक साथ पेदा हुये हें और 
. उनके जन्मसिद्ध स्वभाव एक ही हैं और उन पर एक. 
ही प्रकार की परिस्थितियों क प्रभाव जन्म से लेकर, कर्म 
करते समय तक, पड़ते रहे हे तो परिस्थिति ( नियति) 
._ वादियों के अनुकूल २० वर्षे की आयु में उन दोनों के चरित्र 
- पक होंगे और एक ही जेसे हालात में वे एक ही प्रकार के 
कर्म भी करेंगे परन्तु कर्मस्वातंत्यवादियों के अनुसार उनमें से 
` एक सन्त और दूसरा दुष्ट बन सकता हे । | : 
* राशडालनेइनपरिस्थितिवादियों के इस विचार पर, विचार | 
a करतं इये कि क्या मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के नियमों _ 
का ममेक्ष, मनुष्य के Aga कर्मा के 
Bie ' आधांर से, उसके भावी चरित्र को 
$ 7 वतला सकता है, लिखा हे कि चरित्र का सम्बंध मस्तिष्क 
और नाड़ीगुच्छक से हे और इसलिये किसी आदमी के भूतः 
` काल के वास्तविक चरित्र से उसके आगामी चरित्र का यथार्थ 
3 विवरण नहीं दिया जा सकता। चरित्र में सदैव अविकसित | 
संभावनायें सम्मिलित हुआ ae हें किसी नई उत्तेजना के | 


राशडाल का कथन 


> 
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S a क. आधार | नेहा दिया जा सकता? | वह Agar 


Now 
एसी हो कि एक हजारबार खुने हुये सरमनों का, उस पर कुछ ` 
भी असर न हो परंतु विलकुल संभव हे कि एक हज़ार एकर्वी 
बार उस पर इतना प्रभाव पड़े कि उसका सारा जीवन उलट 
gae हो जावे | | 
~ 
लिये जो यह कहा जाता है कि इनके सिद्धान्त के अनुसार, 
x” . a x 
चरित्र का परिवर्तन होना चरित्र में परिबतेन नहीं हो सकता, 
र ठीक नहीं हे । और यह भी ठीक 
नहीं हे कि जबतक बाह्य परिस्थिति में कोई नई बात न हो 
चरित्र नहीं बदल खकता+ + + न केवल कर्म बल्कि मनुष्य के 


भिन्न हो सकते हैं | परन्तु यदि चरित्र का. मतलब कोई यह . 
करती है तो बेशक मानना पड़ेगा कि परिस्थितिवादियों के - 


सकता + + + आचार के दृष्टिकोण से, चरित्र निःसन्देह एक 


8902 है. 


तीसवां अध्याय TRO 


` A 
इसलिये राशडाल का कहना है कि परिस्थितिवादियों के . 


` p 2105 
उद्देश्य, प्रवृत्ति, बल्कि कत्तृत्वनियम भी, बदल कर सर्वथा . : 


` लेवे कि मनुष्य की सभी योग्यताओं की वह समष्टिदेजिन 
. ( योग्यताओं ) से भिन्न २ प्रकार की. उत्तेजना उत्पन्न हुआ. - | 


` सिद्धान्ताजुसार चरित्र नहीं बदल सकता। परन्तु चरित्रका . 
~ SR ER क _ ST 
अभिप्राय आचारिक नियमों के अनुसार यह नहीं लिया जञा :. ' 


` अचुभूत घटना है । परिस्थिति अथवा आनियतिवाद Reet . . | 
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` नहीं मानता, राशडाल ऐसे दोनों पंक्षो से सहमत नहीं हे' । 

` चह कहता हे कि परिवतेन जो मनुष्य की oat आ 
उत्तजनाओं में होते हें वे सदेव वुद्धिपूवेक नहीं होते sar वि 
शौपनहार ने कहा ई: मनुष्य पश्चात्ताप इच्छाशक्ति के परि- 
वतेन से नहीं अपितु ज्ञान के परिंवतेन से किया करता-हे | 

इस प्रकार राशडाल ने दोनों पत्तों स सहमत:न होते इप 
एक प्रश्न दोनों पक्ष बालों के सन्मुख A हेः-- 
` ` . वह क्या कारण हे. जिससे एक इच्छित विषय. एक की 
AÙ, दूसरे को, अधिक अपील किया करता है? कहा 
जाता हे कि मनुष्य सदैव अधिक 
बलवती प्रवृत्ति क आधार पर काम 
किया करता ह | राशडाल यही जानना चाहता हे कि वह 
` क्या हेतु हे जिससे एक व्यक्ति की एक खास इच्छा, दुसरे 
व्यक्ति की उसी प्रकार की इच्छा की अपेक्षा, अधिक प्रबल 
हो जाती हे ? 
परिस्थितिवादी इस प्रश्न के उत्तर: में कहता है कि वह 

कारण जिससे मनुष्यों में इच्छाभेद हो जाता हे अथवा कोई 
परिस्थितिवादी का उत्तर विशेष इच्छा बलवती हो जाती हे, 
| ; |... मनुष्य के भीतर मौजूद होता है और 
` उसका प्रारम्भ जन्मसिद्ध प्रकृति के रूप में हो कर, उसमें 


` एक प्रश्‍न 


_ परिवठेन होते रहते हैं जैसा ऊपर कहा जा चुका है कर्भ करने 


ae (१) The Theory of Good and Byiltby Rashdall _ 
= p305 

ie S (२) The World as Will and वह, Eng. Trans 
"- य. 382 
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> समय यह जिस परिवर्तनरुप में डो जाती है बही बह कारण 


~ he ~ 

दो जाता हे इस रच में जो पूछा गया है | 

=< Ly 
& बह कारण कमे करते समय ही उत्पन्न हो जाता है 
Saat पहले कोई सत्ता नहीं थी और न वह किन्ही ऐसे 
इच्छास्वातन््यवादी कारणों का परिणाम होता है जो पहले 

ety 
राशडाल का उत्तर ते उपस्थित होते हैं। बह कारण विलकुल 
४ : नया उत्पन्न हुआ होता हे । और इस 
न्‌ कारण के उत्पन्न करने की योग्यता कर्त्ता में बार बार कम 
` करने से, स्वयमेव आ जाया करती हे । यह कर्म आत्मा की 


A 


; ` ‘an s 
ओर S Slt हैं परन्तु यह आत्मा अपना ही उत्पन्न किया हुआ 


इन अश्षोत्तरो पर विचार करते हुये राशडाल कहता हे कि 
इच्छास्वातन्ज्यवादियों के प्रकट किये हुये कारण के लिये, 
इच्छास्वातन्य she जो उन्होंने प्रकट किया है कि डसका 
RE संबंध चरित्रादि से नहा है यह 
ह बात अनुभव के विरुद्ध हे और यह 
. घात भी कि. उनके प्रकट किये हुये कमे के प्रेरक आत्मा की 
. भी कोई स्थिरता नहीं है, विचार योग्य नहीं हे । अधिक से 
. अधिक इच्छास्वातन्त्यवादी जो कह सकते हैं वह यह हो सकता 
' है किकर्म जो पूर्व से अनिश्चित इच्छा द्वारा होते है थे एक 
' साधन उत्पन्न करते हें जो चरित्रनिमोणं का हेतु हआ करता 
हें यह साधन vo सकता हे परन्तु इसे छोटे से छोटा, 
_ साधन ही कहा जा सकता है। राशडाल का कहना है कि 
_ १०० में से ६६ हिस्से चरित्र के वेशपरस्परा, शिक्षा, परिस्थिति 
"7, a y S Ula ea ERO OE oS EE 
FIle Theory of Good and Evil by Rashdall 
Pp: 306 and 307 7 as : 


EE Eo , 


राशडाल 
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और जन्मसिद्ध प्रकृति से बने हुये होते हें, केवल सौ at (= 
. भाग उगर्युक्त अनिश्चित इच्छा से किए हुये कमा से बना हुआ 

हो सकता है । इतना अल्पभाग ही क्यों न दो परन्तु कत्ती के 
qimasa के सिद्ध करने के लिये इतना ही काफ़ी है : 
Jar कि प्रो चेंडलर ( Prof. Chandler g: Oxford ) ने 
कहा था “इच्छास्वातन्ःर्य की सिद्धि के लिये एक कमे का 

भी स्वतन्त्रता से किया हुआ होना, काफी हे । इस पर राश" 
डाल ने कहा है कि यथार्थ में इस बात की ज़रूरत नहीं हैं 

कि कोई एक सर्वथा पृथक्‌ कमे इच्छास्वातन्त्र्य से किया | 
-_ हुता कहा जाय अपितु इतना कहना ही काफी होगा कि 
मनुष्य के कर्म, उसके परिपक्व चरित्र के कारण, कनल 
दोनही, बल्कि तीन हैं, (१) जन्मसिद्ध प्रकृति (२) परि- 
 स्थितिऔर(३) पूर्व से अनिश्चित इच्छा | | 
so आगे चल कर राशडाल ने परिस्थितिवाद पर विचार 
करते हुये बतलाया है कि अत्यन्त आवश्यक हे कि प्रचलित 

्रा्मपरिस्थितिवाद परिस्थितिवाद से, डस परिस्थितिवाद 

श्र को, पृथक्‌ किया जाच जों आत्मसत्ता 

eee को, स्वीकार करता है और मनुष्य 

के कर्म का संबंध, उसी आत्मा के चरित्र से, जोड़ा जावे | 
आर उस यान्त्रिक परतम्त्रताबाद्‌ से उसका नाता तोड़ दिया . 
जावे, जो कर्मों को, एक दूसरे कर्मों के काय्ये होने की शिक्षा 
देता हे अथवां जो बतलाता हे कि कमै, भौतिक घटनाओं 
के, जिनको भी, कमेही कहा जाता हे और जिनके साथ 


AANA 


PÉR 


ES i (4)T जक 11600 000 Theory of Good and Evil by Rashdall _ 
i ; 


1. 807 and 308: .. { F 
(२) Do. p. 308.. ` | अ 
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द का नम, जिसका वह समर्थक 
३, आत्मपरिस्थितिवाद” saa रक्खा हे । उसने एक दसरी 
जगह यह भी लिखा हे कि -आत्मयरिस्थितिबाद्‌ में, आत्मा 
आचारिक नियमों से, प्रभावित होता है और यह बाद केवल 
दषवाद्‌ से सवथा पृथक्‌ अथवा उसके विपरीत हे? | 
_ राशडाल कहता हैं कि अनेक पुरुष असल में आत्म- 
पारास्थातिवादी È परन्तु परतन्त्रता( परिस्थिति )बाद से 
आत्मपरिस्थितिवादु वचने के लिये अपने को इच्छास्वा- 
asada का पोषक कहते हैं । सेंट 
ama एक्ष्बीनस (St. Thomas 
Aquines ), dara ( Hegil.) और इङ्गलेंड के दार्शनिक ग्रीन 
आदि इसी प्रकार के, इच्छास्वातन्त्यबादी हे इसके विरुद्ध 
प्रतिवादी, dard और अन्य श्रमोत्पादक Gea जो 
- परतन्त्रता शब्द के चारों ओर एकत्रित हैं, यदि अपने को 
इच्छास्वातन्त्र्यवादी He तो बिलकुल ठीक होगा परन्तु इच्छा- 
स्वातरूयवाद का अभिप्राय उपयुक्त आत्मपरिस्थितिवाद ही 
से पूरा होगा | राशडाल ने अपने को इसी « आत्म परिस्थिति- 
वाद की कोटि में रकखा हे । 
(2) The Theory of Good and Evil by Rashdall 
p- 309, Se 
(२ ) Do. p. 310. 
| (३) Hedonism—The doctrine that the chief 
ड good of man lies in the pursuit of pleasure. . 
४) Theory of Good and Evil by -Rashdall 
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` यह वादविवाद तीन. अवध्यो में होकर प्रचलित समय तक 
पहुँचा है | 


(१) प्रारंभ में यह केवल थार्मिकवाद 
के रूप में था और उस समय इस धाद 
परतंत्रतावाद का इतिहास का जूल यह था कि किस प्रकार 
इच्छास्वातन्त्र्य की, इश्वर की सर्वज्ञता ओर सवशक्तिमत्ता ख, 
संगति लगाई जावे ? उस समय जिन पुरुषों का विचार यह 
an कि मनुष्यत्व का विस्तार हो, वे इच्छास्वातन्ञ्य के पोषक थे 
परन्तु जो इलहामी मतों के उत्साही पुरुष थे, परतन्त्रताबाद 
के समर्थक थे। परन्तु यूनान को पादरी, जिनको दांशेनिक 
शिक्षा मिली थी, स्वतन्त्रता के समर्थक थे। इसंखे भिन्न अफ्रीका 
के agama और अन्य पश्चिप्र के निवासी परतन्त्रता 
के पोषक थे लूथर और उसके सुधार के. समर्थक सभी 


इच्छास्वातन्न्य और 


परतन्त्रतावादी ` थे | इरासमस ( Erasmus ) और मनुष्यत्व क 


प्रसारक, इच्छास्वातन्ञ्यवाद, के पोषक थे । 

इस वाद के दूसरे दर्ज में भी विवाद का क्षेत्र मुख्य करके 
धार्मिक था और उल समय के विवाद का मूल यह था कि 
. काय्यकारणवाद से faa प्रकार 


दूसरा दरजा 
; आचारिक स्वतन्त्रता की संगति लग 


"सकती है | होबल ( Hobbas ) के समय से जो लोग इसा के | 


ईश्वरत्व अथवा ईश्वर की सत्ता में सन्देह करने वाले थे और 
इसाई धर्म में विश्वास नहीं रखते थे प्रायः सभी परतन्त्रता- 
वाद्‌ क्रा समर्थन करते थे परन्तु धमे और आचार के विश्वासी 


. आमतौर से इच्छास्वातन्त्र्य के पोषक थे | 
वतमान समय में पहले दोनों. समयों के विवाद की मूल 
बात तो sat की त्यों विवादास्पद बनी हुई है ही, उनमें अवश्य 
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वृधि हुई है और जो वृद्धि हुई हे बह 
५ परतन्त्रतावाद्‌ के समर्थन में हुई है 

` ON + 
आर उस वृद्धि के कारण ये हैं । (१) इस बात की खोज से कि 
योग्यता और स्वभाव में घनिष्ट संबंध है। (२) मस्तिष्क और 
नाड़ीगुच्छुक की अन्वेषणा से । (३) विकासबाद प्रतिपादित वंश- 
परंपरा के ज्ञान से । (४) अपराधों के अङ्कों का औसत, धायः एक 
जसा बना रहन Stl (४) इस बात की जानकारी से कि व्यक्तियों 
के चरिअ सामाजिक परिस्थिति से गहरे प्रभावित होते हैं! । 
इन बातों को राशडाल ने अनुभव और परीक्षण का फल 
a = à s र 7 

बतलाते हुए लिखा है कि यदि. मनुष्य की सहज gfe ने 


तीसरा दरजा 


स्वाभाविक स्वतन्त्रता को न छोड़ दिया तो विज्ञान और दोनों - 


की प्रचलित प्रवृत्ति परतन्चताबाद की ओर है पेखा समभना 
चाहिये । ` | 
राशडाल ने इन कारणों में से कुछ पर प्रकाश पडे इस- | 
` ee 3 
लिये मन और मस्तिष्क के संबंध पर विचार करते हुये लिखा 
* An i ~ x. 
Se दाना और शत 2५? यह दात अच्छी तरह से समक 
ली गई है कि मनुष्य की शक्ल ढांचा 
मस्तिष्क की योग्यता ओर नाडीगुच्छुक एक ओर तो संस्कार 
आर कतेत्व दूसरी ओर, इन Atal में संबंध है waa उदाहरण 


में दक्षिण इटली और स्पेन के निवासियों को पेश किया है . 


और लिखा हे. ये लोग sual और स्केएडनेविया वालों 
की अपेक्षा अधिक क्रोधी (gaa fis) भावुक और 


(4) Lhe Theory of Good and Evil by Reshdall 


i and 311. | 
(2) Do. p. 311 and 312. 
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इसक; 


pie sh * Ren ere 


लड़ने के लिये शीघ्र तय्यार हो जाने वाले होते हैं। 
कारण यह नहीं है कि ae अपनी स्वतन्त्रता का अधिक 
उपयोग करते हैं बल्कि इसका कारण यह हे कि ये 
P: लोग मस्तिष्क और नाड़ियों की विभिन्न बनावट के साथ 
> ही पेदा होते हे । इस संबंध में यह कहा जा सकता हे कौर 
T i उचित रीति से कहा जा सकता है कि यहां केवल व्यक्तियों 
की wana और रोगसंबंधी सावेत्रिक स्वभाव पर विचार 
किया गया हे इसका संबध मनुष्यों के व्यक्तिगत सदाचार से 
नहीं है | या मनुष्यों की प्रकृति का विचार किया गया हैं जो 
मनुष्यों को अच्छा यी चुरा कमे करने की उत्तेजना देती है 


में राशडाल कहता है किसी जाति के कत्तेव पर विचार कर. 
कि Far होगा तो औसतन वह चसा ही निकलेगा जसा 
उस जति के व्यक्तियों की भावुक प्रत्र॒त्तियां होती हे। उसने यह 
भी लिखा हे कि संभव है कि भौतिकविज्ञानसंबंधी योग्यता 


oe: 
ae 


डन स्त्रभावों का ज्ञान भी हो सके जिनक विरुद्ध मनुष्य का 
अन्तरात्मा काम करता हे और वह हद भी, जानी जा सक 


है और स्वयं उन प्रक्रतियों के प्रकार का भी ज्ञान हो सके | 
क्योंकि यह स्पष्ट हे कि जातयों के शारीरिक भेद जितने ही 

' बढ़ते जाते हैं उतना ही उनका आचागभेद भी बंढ़ता जाता हे | 
. और यद तो अब भी स्पष्ट है कि सिर में गहरी चोट लगने से 
; मनुष्य की दिमागी हालत बदल जाती है | 


). 310, 311, 312 


nanne 


. उनके वास्तविक कत्तत्व का यह विचार नहीं है | इसक उत्तर. 


बढ़ने पर मनुष्य की वास्तविक इच्छा जानी जा सके ओर उसके . 


जहां तक जीव अच्छी या बुरी प्रकृतियों को सह लिया करता 


aga को दिमागी हालत बदल AE 
_ (1) The Theory of Good and Evil by Rashdal is 


2 
` 
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लोस्बरोसो ( Lombroso ) और उसके ञनुयायियों ने एक 
tara स्थिर किया था कि जो लोग अपराध किया करते ह 
उनके मस्तिष्क एक बिशेष प्रकार के होते हैं । यद्यपि यह वाद 
लोम्बरोसो का सिद्धान्त स्थापित नहीं हो सका परन्तु यह तो 
पए ही है कि कम से कम, इख प्रकार 
के अपराधी sf से अधिक कम दिमागी योग्यता फे 
मनुष्य होते हें, उन के चेहरे की रेखायें और दृष्टि का प्रभाव 
भी तेजस्विताशून्य हुआ करता हे | 


इनका AYA करते हुये राशडाल ने लिखा है कि किन्ही 
THE सूरतों में शरीर की बनावट ओर चरित्र में ऐसा खुला 
आर स्पष्ट संबंध होता हे कि डनको 
कारण और काय्य कहने में जरा भी 
संकोच नहीं हो anal! राशडाल ने 


शरीर की बनावट का 
चरित्र पर प्रभाव 


_ यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने जो काय्येकारण संबंध 


-चरणन Peat है यह उसी भाव और अर्थ में है जिस भाव 
आर अर्थ में यह भौतिकविज्ञान में. प्रयुक्त होता el 


यह सब कुछ कहते हुये gaa अन्त में कहा है कि 


यह बात याद रखनी चाहिये कि 'जो बातें प्रमाणरूप में . 
ऊपर कही गई हैं वे इस बात के सिद्ध करने के लिये 


SIM अपयोत्त हें कि केबल शारीरिक अवस्थायें ही मानसिक 
-और आचारिक अवस्थाओं के, एकमात्र, कारण हैं। परन्तु 


उनसे यह ज़रूर मालूम होता है करि cat यह है कि ये इन 
शारीरिक अत्रस्थाओं को मनुष्य कम से पहले होने. वाले 
कारणों में, सम्मिलित करना आवश्यक दे । ओर यह भी कि 


aaa के कर्म यदि पूणे रीति से भोतिक कारणों के परिणाम 
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नहो. हैं तो कम से कम कारणों से तो अवश्य निश्चित 
होते हैं । i 

... मस्तिष्क के सम्बन्ध में विचार करते हुये राशडाल ने 
लिखा है कि “इमको स्वयं मस्तिष्क का कुछ अनुभव नहीं है। 


` परन्तु इतना अवश्य जानते हैं कि मस्तिष्क में कुछ आर 


शामिल हे जो मस्तिष्क नहीं किन्तु उससे भिन्न हे और उसी 
से हम काम लेते हैं और यह भी याद रखना चाहिये कि जब 
एक आदर्शवादी मस्तिष्क को कारणरूप में देखता हे तो 


. डसका यह देखना केवल सापेक्षिक होता है यथार्थरूप में नहीं 
क्योंकि मस्तिष्क की सत्ता केवल मन के लिये हे । राशडाल 


ने यह प्रकट किया हे कि मन का शरीर .से कया. सम्वन्ध है 
'यह विषय इस प्रकरण में नहीं आता परन्तु इस प्रश्न का कोई 
'भी पहलू उपयुक्त कथन के विपरीत नहीं जिस («थन ) में 
दो बातें शामिल हेः:-- | 


( १) जीवात्मा का असली कारणरूप में होना (२) 


अन्तिम सत्ता का आत्मिक रूप में होना | 


_राशडाल ने, वंशपरपरागतवाद्‌ को, इच्छास्वातन्ञ्य का 
Dt 


( 3 ) The Theory of Good and Kvil by Rashdall 
p. 311, 319. 313. „ | | 
(२) Do p. 313. Foot Note. 


( ३ ) डारविन ने जिस बंशपरम्परागत सिद्धान्त की मुख्यता दी थी 


` आज उसका उतना मान नहीं है इसीलिये राशडाल ने लिखा हैः 


कट 
ae 
+. BS 

© 
T ` 
we 


There are the familiar facts of heredity, em phasi- 
zed by modern biological investigation, but not 


4 _ really much better known to us than to those who 


lived before Darwinism and the ideas associated 
wiht 16 were dreamed of, ( Do, p- 313 and 314 Je 
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विरोधी समझा दे उसका कहना है कि बालक और उसके 
माता पिता की सरत में प्रायः मेल 
होता हे । इसी प्रकार का मेल, बालक 
के चरित्र और उसके दूर के gis 
या [किसी Gat के अन्य सम्बधी के चरित्र से प्रायः देखा 
जाता हे । अतः स्पष्ट हे कि कमस्वातन्ज्यवादियों के पक्ष का, 
यह अजुभव भी योतक हे | 

मनुष्य के जन्मसिद्ध चरित्र के सम्बंध में, इसी वंशपरंपरा . 
पर विचार करते हुये, राशडाल, कहता है कि यदि गर्भविकास- _ 
सम्बंधी हमको पूरा ज्ञान होता तो इस 
( जन्मतिद्ध ) चरित्र का निश्चयात्मक 
विवरण दिया जा सकता था, परन्तु 
अच इस के ज्ञान को वैसा ही कह सकते हें Fa ऋतुविद्या 
के आधार पर वर्षा आदि की  पेशीनगोई की .जाया करती हे । 
यह स्पष्ट है कि यह पेशींनगोई aga mea ओर अधूरी 
निकला करती हे परन्तु फिर भी ऋतुविद्या एक विडा मानी 
ही जाती है, इसी प्रकार उन साधनों को भी, चाहे वे ऋतु 
विद्या की भांति, कितने ही अधूरे क्यों न हों, एक विद्या 


9 


कह सकते हैं | 
राशडाल अपराधों के अकों वाली दलील पर विचार करते 


ga कहता हे कि इन Hal के आधार पर हम य पेशीनगोई 
को कर सकते हे कि लंडन में एक वर्ष के 
भीतर कितने आदमी आत्मघात करते 


वंशपरंपरागत 
Heredity 


गर्भविकास का अधूरा 
ज्ञान 


(३) अपराधों के अं 
का औसत 


हें इसमें बहुत थोड़ी भूल की संभावना 


(+) The Theory of Good and Evil by Kashdall 
p- 313 and 314 
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हो सक्ती हे यदि किसी देश में आत्मघात का औसतस बढ़ जावे 
. तो राशडाल कहता है, कि उसके कारण इस प्रकार के हो 
` लकते हे-- 

(१) उसकी सामाजिक अवस्था में कुछ बिगाड़ हो 

' गया हे। 

(२) यह भी उसका कारण हो सकता हे कि वहां के : 
निवासी प्रोटिस्टेट मताठ॒यायी हों रोमन केथोलिक न हों । 
| . (३) या अनिवाय्य फ़ौजी सवा लेने में निदेयता की गई हो। 

(४) या भूमि की मिलाकियत कृषकों की न हो वाल्क 
जिम्रींदारों की हो | 

इन और इन्हीं प्रकार के कारणों से अको के न्यूनाधिश्य 
का कारण बतलाया जा सकता हे परन्तु इनका कारण इच्छा- 
स्वातन्ध्य नहीं हो सकता 


अधिक संभवनीय विचार नियम के आधार से मनुष्य | 
. के भावी चरित्र की पेशीनगोई, ast आदि के पेशीनगोई की 
संभावनावाइ पला, अधिक शुद्धता के साथ, की 
_ (Doctrine of. जा सकती ह । राशडाल ने यह युक्ति 
Probabilities) देलडेन महाशयों के लेखों के आधार 

2 6285 301, a dic 


22४ (+) The Theory of Good aud Evil by Rashdall 

. p. 314-316 | | 
= (2) Pathway to Reality by R. B. Holdane ~ 
Vol. I, p. 240 also Dr. J. S Holdane’s two Gays | 
Hospital lectures on Life and Mechanism. ae 
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» इस बात से इन्कार नहीं क्रिया जा सकता कि मनुष्य के 
भीतर जन्म ही से अच्छाई या बुराई के ओर जाने की प्रवृत्ति 
आचारिक उत्तरदायित्व के डी करती हे और यह कि यद्द प्रवृत्ति 

ee शिक्षा और भौतिक सथा सामाजिक | 
अरनिवाय्ये है ? परिस्थितियों से, परिवर्तित हुआ करती 
है और यह भी कि ये परिवर्तित प्रवृत्ति, 
मनुष्य के चरित्र को, प्रभावित करती रहती हे परन्तु मनुष्य 
इन प्रवृत्तियो के कारण अच्छा या वुरा नहीं कहा जा सकता। 
इनके अच्छा या बुरा कहने या असली कारण मनुष्य के चरित्र 
का चह भागं हे जो जन्मसिद्ध चरित्र और परिवर्तेत saadi 
के, एक जैसा होने पर भी, मनुष्यों में विभिन्नता पैदा 
करता हे i 
राशडाल ने यह aa करते हुये' कि परिम्थितिवाद में 
“भी मनुष्य के चरित्र परिवर्तन की dare दे, आत्मपरिस्थिति- 
` बाद का इस प्रकार समर्थन किया है कि यह बिल्कुल आप è 
कि मनुष्य के वर्तमान कमे भूत कर्मों के परिणाम हें | अवश्य 
पिछले कर्मा के आधार से, ae कहता है कि आगे के कमो का्‌ 
अनुमान किया जा सकता है | वत्तेमान कमे का कारण पिछले 
कर्म नहीं किन्त वह आत्मा दे जो free कर्मा का भी 
कारण हे san यह भी कदा है कि वह आसमा न 
तो कोई एक घटना है न कुछेक घटनाओं का क्रम दे 
` इच्छा, भाव और अन्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जिनके लिये 
कहा जाता है कि आत्मा को गति देते हे, उनकी आत्मा ' 
से भिन्न कोई सत्ता नहीं दै । आत्मा प्रत्येक में मौजूद है ओर 
| (a) The Theory of Good and Evil by Rashdall 
< p.818. 
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बे जो कुछ हैं उसी आत्मा के बनाये हुये हें? । राशडाल ने यह 
. भी लिखा है कि यांत्रिक कार्यों में. वत्तेमान का निश्चय भूत से 
हुआ करता हे परन्तु मनुष्यों के कर्म के सम्बन्ध में इसके 
विपरीत यही कहा जा सकता है कि भविष्य से वत्तेमान का 


निश्चय होता है। यह सच है कि जो भविष्य वर्तमान का. 


निश्चय करता हे उसे adaa में विचार के रूप में होना चा हिये'। 
राशडाल ने उपयुक्त वाद को स्थापित करने में जेम्सवाद और 
टेलर के विचारों का आश्रय लिया हे? । राशडाल ने बहुत 
च्छे शब्दों में इस भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है “केवल 
विचार परिणाम ( फल ) उत्पन्न नहीं करते! विचार यद्यपि 
आत्मा के समस्त स्वभावों से पृथक्‌ होते हैं परन्तु बह इच्छा 
को प्रभावित. करते रहते हैं और उसका परिणाम कर्म के रूप 
में प्रकट होता है । साथ ही यह कहना भी सर्वथा सत्य है कि 
इच्छा भी विचारों को प्रभावित किया करती है। इसलिये 
3 कमै न केवल उन Pract का परिणाम है जिन्होंने, उस कमे 
से पहले, महुष्य के मस्तिष्क को घेर रक्खा था, किन्तु समष्टि 
रूप स, मनुष्य की सभी शक्तियों के समुदाय का नतीजा हुआ. 
` ` i ` ` 
करता है। इसलिये मनुष्य न केवल ज्ञान और अनुभव रखता È 
किन्तु यत्नशीलता भी उसका स्वभाब हे"।” | 


j (१) The Theory of Good and Evil by Rashdall 


p. 326 and 327, 
(२) Do. p. 397, री 


A 

d 

3 m N 

_ /_ (3) The Naturalism and Agnosticism by Prof. - 
ग icism by 

A James Ward p, 108 and 189 aiso Prof. Taylor's ., 


es ह Elements of Metaphysics Book IV Gh: V p. 516. 
RUED (2) The Theory of Good and Evil by Rashdall 


000527, 
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चे गो के wean ली परिस्थिति या परतन्त्रतावाद्‌ 
ण॒ यह हे कि ये परतन्त्रतावादी 
परिस्थितिवाद से घृणा कहते हे कि कार्ये और प्रतिकार्य, जो 
; विचारों क्रे बीच होते रहते हैं, मनुष्य 
उनका कवल रंगप्रच हे जो स्वयं 
ABA क साथ उन्हें सह लेन के सिवा कुछ नहीं कर सकता 
परन्तु राशडाल कहता हे कि आत्मपरिस्थितिवाद ऐसे किसी 
/कथन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकता, जिससे 
परिस्थितिवाद का असली TUER के असली कारणत्व या कच्तृत्व 
में बाधा पहंंचती हो बल्कि कुछ आत्म- . 
परिस्थितिवादी तो यहां तक कहते हें 
कि असली कारणत्व आत्मा के सिवा और कुछ नहीं हे और 
जब यह कहा जाता हे कि यह या वह भौतिक या अभोतिक 
घटना इसी प्रकार की एक  इसरी घटना का कारण = तो इस 
कथन के द्वारा केवल यह प्रकट किया जाता हे कि किस ढंग 
ओर क्रम से चेतनापूणे इच्छा काम करती हे जब इस प्रकार 
की घटनायें मनुष्य या इसी प्रकार की अल्पक्षतापूणे इच्छा a 
निश्चित नहीं होतीं तो वे ईश्वरीय इच्छा का फल होनी 
चाहिये 
उपयुक्त ada के बाद राशडाल कहता हे कि अब यह 
मान लेना चाहिये कि हमने परिस्थितिवाद को आत्मपरि 
स्थितिवाद के रूप ही में ग्रहण किया 
। हे । इससे हमारे स्वतन्त्र निणेय 
जायज होने का भाव नष्ट नंदी होता हे । 
* (4) The Theory of Good and Evil by Rashdall 
9. 328 ‘ 


का कारण 


स्वरूप 


` राशडाल का मत 
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« चरित्र का अर्थ यह हे कि वह समस्त > क्तयों का 
संयोग है -जिसले एक विशेष प्रकार 
शा इच्छित कम करने की प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती 
` अपने स्त्रीऊत परिस्थितिबाद को स्पष्ट करने के लिये UT- 
डाल ने लिखा है कि वह भाग्यवाद 
नहीं हीं हे उस (भाग्यवाद ) का उसने 
ae एक उदाहरण दिया है कि यदि एक 
GR के घर में आग लग जावे तो वह बेठा हुआ हाथ पर हाथ. . 
GA उसे देखता रहेगा। आग बुझाने का कुछ भी प्रयत्न न 
करेगा बह कहता है कि यदि अल्लाह 
| की इच्छा हे कि मेरा घर जल जावे तो | 
san विरुद्ध पुरुषार्थ करना निष्फल हे और यदि अल्लाह 
: चाहता है कि मेरा घर बच जावे तो फिर उसको किसी प्रकार 
 की.सह्दायता की ज़रूरत नहीं हे परन्तु राशडाल को, चाहे वह 
` परिस्थितिबाद्‌ को इस. प्रकार का भाग्यवाद न स्वीकार करे 
जेसा कि यह तुर्क मानता है, तोभी इन शब्दों में स्वीकार करना _ 
पढ़ा कि परिस्थिंतिवाद अनाचार की वृद्धि का कारण हे, वह 
कहता है-निःसन्दह इस वात से इनकार नहीं किया जा 
___. सकता हे कि मानसिक vere जो भाग्यवाद या परिस्थितिवाद 
के अशुद्ध समक हुये रूप से होती हे चह कभी २ अकर्मएयता | 
_ आर अनाचार का कारण हो जाती दे इश्वर के अच्छापन, माफी | 
की संभावना और इस खोजका कि बुराई के भीतर भी | 
` भलाई के तत्त्व निहित होते हैं दुरुपयोग करके यह बात ठीक | 


POOE HICSS NOSES 


(१) The Theory of Good and Evil by Rashdall — 


परिस्थितिवाद, भाग्यवाद 


एक उदाहरण 
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सिद्ध की जा सकती हे कि इन से पाप करने की उत्तेजना 
प्राप्त होती है, जिधर agi की स्वभावतः प्रवृत्ति 

होती a’? br 
परिस्थितिबाद पर, राशडाल कहता है कि एक और 

` È 

प्रकार का भी आक्छेप होता है क्रि इस वाद्‌ के स्वीकार करने 


5 श्र यत € . 
प्रायश्रिच और उत्तरदायित्व से भायश्रित्त या उत्तरदायित्व का कोई 


अर्थ बाक़ी नहीं रहता | परन्तु इच्छा- 

` स्वातरूयवाद से, ये दोनों सार्थक बने 
~ = a NI u & 
रहते हें । एक इच्छास्वातन्डयवादी कह सकता है कि “में चाहे - 
ग ` ` 
किसी प्रकार पेदा हुआ, चाहे केसी ही शिक्षा मिली, चाहे. 


का विचार ` 


इससे पहले केले ही ( अच्छे) कर्म मेंने किये, चाहे उस घड़ी _ 


से पहले में कैसा ही ( अच्छा) था परन्तु va घड़ी जो Fa 
पाप किया उले मैंने जानवूक कर किया और यदि में न चाहता 
तो सम्भव था कि वह पाप न होता ।” परन्तु यह विचार 
परिस्थितिबादियो की दृष्टि में भ्रममात्र दै । राशडाल कहता हे 
कि एक ओर, उपर्युक्त गड़बड़ी, का विचार कर के दूसरी 
. ओर ( इच्छास्वातरूयवादियों के ) इस विश्वास पर दृष्टि डालें 
तो इस Grate का अवश्य आचारिक मूल्य दे । < % * क्यों 
उस व्यक्ति ने पाप किया ? इसका समाधान यह किया जाता 
है कि यदि मनुष्य के भीतर पहले से बुरी प्रवृत्ति न होती तो 
बह यह बुराई कभी न करत 
का तो बह इस प्रकार से पछतावा ( प्रायश्चित्त ) भी 
हैन करता Ws ns 
(2) The Theory 
Pp 330 and Boil 030 
(२ ) Do. p. 332 and 333. 


[ और यदि उसके भीतर. अच्छी - 


=f Good and Evil by Reshdall 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३१४ ] " कमंरहस्य 


उत्तरदायित्व कां भाव यह हे कि एक पुरुष अच्छा या बुरा 
जैसा कर्म करता हे उसका फल पावे परन्तु परिस्थितिवादियों 
के मतानुसार उसका कोई उत्तरदायित्व 
नहीं इसलिये दंड भी नहीं पाना चाहिये। 


Smee TOTTORI 


उत्तरदायित्व . 


यदि सज़ा का उद्देश्य बदला देना है तो परिस्थितिवाद 
इसे न्याय नहीं समझता, यह सत्य दे कि बदले के लिये दण्ड 
द उर ` देने का संबन्ध इच्छास्वातन्ध्यवाद से 
सदेव नहीं जोड़ा जाता और यह भी 
सत्य हे कि कुछेक परिस्थितिवादी ही कठोर दरडविधान के 
पच्तपाती हे. परन्तु फिर भी बदले के लिये दरड देने का 
विचार परिस्थितिवाद स स्वातन्तर्यबाद्‌ की उपेक्षा कम सम्ब- 
चित है । दणड से बदले के विचार को पृथक कर देने खे उसका 
बिरोध परिस्थितिवाद्‌ से बाक़ी नहीं. रह जाता aa बात कि 
व्यक्ति जसा पदा हुआ था, है या जेसी उसने रित्ता पाई 
थी, हे कोई कारण नहीं हो ana कि क्यों वह व्यक्ति 
दशिडत न किया जावे। बह न्याय निर्णय की मर्यादानुसार 
जितना उसने पाप किया है उतना पापी हे । एक पापी को 
जगत्‌ में नहीं रहना चाहिये और यदि वह रहना चाहता है तो 
अच्छा बन कर ही रह सकता है | 


समाज की रक्षा, यह एक दूसरा कारण हे जिससे पापी | 


` को दशिडत होना चाहिये । समाज की रक्षा का अभिप्राय यह 


- 


समाज की रक्षाण È किः अन्य व्यक्तियों की असली . 
gfe WE हो, जिनमें से प्रत्येक कामूल्य _ 
 „ उतनाहीहे जितना se पापी का, या | 


sae भी कुछ अधिक + + + 
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एक पापी को स्वतन्त्र रहने > ` 
ऽ न्न रहन 

नाल पहात देना, जिससे बह समाज को . 
( हैं, कवल इस हेतु से कि उसने जो पाप 

उपयोगिता की इष्टि किया है वह परिरि अनिवाये 

$ ग हे वह थति का अनिवाये 

से भी दंड मिलना चाहिये ed ओर वह परिस्थिति भी 

Aan का अनिवार्यं परिण 

SS म 

थी, अन्याय होगा, क्योंकि उस एक को दंड से बचाने से 
Seat नर नारियों को कष्ट पहुँचेगा' । राशडाल ने फिर एक _ 


: दूसरी जगह लिखा द कि एक पापी के साथ अधिक से 


अधिक दया का व्यवहार यही. हो सकता है कि उससे पाप 
JFT कर उस अच्छा बना दिया जावे चाहे. वह पाप छुड़ाने 


की प्रणाली कितनी ही कष्टप्रद क्यों न हो यदि एक व्यक्ति 
के लिये दरडविधान सामाजिक शस्त्रो चार अथवा आचारिक 


ओषधि हो तो उसका केवल इस हेतु से, कि बह पापी Sar 
है ( प्राकृतिक ) कारणों का परिणाम है, उस पर डपयोग न 


; he 2 
करना वंसा ही अनुचित काम होगा जितना अनुचित उस 


sake पर शरत्रोपचार न करना होगा जिसको घाव seat के 


वज्र ; 


 द्वारालगेहे' । 


एक आदमी ने ५ वर्ष हुये चोरी की थी उसकी सञ्जा 


अब दी जाती है तो यह सज़ा परिस्थितिवाद्‌ के दृष्टिकोण से 


¢ 


> 


E 


2 अनुचित न होगी चाहे वह बदले के 
एक उदाहरण ` | 5 4 

प त विचार से ही दी जावे चाहे सुधार के 
उद्देश्य से, क्योंकि जिस जीव ने ५ वर्ष इये चोरी की थी वही 


र (५) The (4) The Theory of Good and Evil by Rashdali of Good and Evil by-Rashdall 


p 333 and 334. 
(2), Do. p. 835. 


t 
y 
e- 
i, 


} Mr a 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
® A ED, > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१६] . -. pA 


Sir AS 


“ate ) वादियों के विचार से यह दंड ठीक नहीं दै. क्योंकि ४ 
चो aS 

at हुये जिस आत्मा ने चोरी की थी वह अब नहीं है । इसके 

उत्तर में इच्छास्वातनूयवादी कहते है. कि मनुष्य का चरित्र 


उसके कर्मों पर प्रभाव डालता हे परन्तु सर्वथा कमे का AAT 
चरित्र से नहीं हो जाता । किन्तु सम्भावना रहती हे कि कर्म 
बिना पहले चरित्र के प्रभाव के भी किये MaR | आग इस 
“प्रकारको कार्यप्रणाली का फल यंहृ दोगा कि प्क ओग. तो 
-o कर्म स्त्रतन्त्रता से होंगे दूसरी ओर चरित्र का क्रमशः निर्माण 
होगा जिससे एक समय में जाकर चरित्र में नवीनता आजायगी 

. परन्तु ऐसा होने से भी पिछले ea कमो और पिछले चरित्र 
... का उत्तरदायित्व बना रहेगा क्‍योंकि बे मनुष्य के स्वतंत्रता- 
पूर्वक किये कर्मों का फल दे। राशडाल ने इस पर कहा है 
. कि यदि इस प्रकार का पक्ष लिया जायगा तो यह याद रखना 


चाहिये कि संयोग या संभावना असली चीज़ नहीं हे किन्तु 

RR pe : _ ९ KOA Ñ ` ` 

___ ये हमारे उस मत के, जो काम में आते हुये कारणों के AA 
a A gs ‘ ` : = 2 

ज्ञान से बना है, प्रकट करने के केवल TRE | जितना 

. विश्वासं इम ऐसी घटनाओं में रखते हैं, जिनके लिये कदा 

_ जाता हे कि प्राइतिक कारणों से निश्चित नहीं हे उतना 


—_" वना 


pees) (a) इल प्रकरण में इच्छा अथवा क कर्मस्वातन्न्यवाद केवल अनि- | 
. यतिवाद ( Indeterminism ) के fat प्रयुक्त हुआ है । भारतीय _ 
दर्शन की रू से Tree दूसरी वस्तु है उसका अनियतिवाद से | 
चाहिये | पश्चिम के इच्छास्वातन्त्यवादी वे हैं जिनका . ' 
एक प्रकार के जडवादी ही होते हैं । | 


of Good and Evil by Rashdall 
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 संयोगमात्र में हमारा विश्वास हे । और केवल संयोग के द्वारा 
| किसी कार्य्य की सभावना का इम अन्दाजा भी नहीं कर सकते 
; इसलिये यह भी भाग्य के विचार के सरश वुद्धिरहित और 
ई विचार में आने के अयोग्य वस्तु है । 
| __ शडाल ने, परिस्थितिबाद के दृष्टिकोण से, कहा है कि 
जगत में प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक काय्ये का कारण ईश्वरेच्छा 
मनुष्य और इंग्वर की दे? मत्येक कार्ये में जीव के अच्छे बुरे. 
कर्म भी शामिल होते है\। इस स्थिति 
3 के लेने पर भी उसने अपने “आत्म- 
| परिस्थितिवाद के संबध में कहा हे कि इससे व्यक्तियों की 
| आत्मा जो कमे करती हैं उनका उत्तरदायित्व उन्हा (आत्मां) 
| पर रहता है, इस सिद्धांत. में कोई हानि नहीं पहुँचती क्योंकि : 
| हम, अपने कर्मों के, कारण हैं यह समीपवती अनुभव और... 
। आचारिक जागृति का विषय 2° फिर भी मनुष्य के कर्म 
॥ ब्रह्मांड में एक के वाद्‌ घटित दूसरी प्राकृतिक घटनाओं के ; 
` सरश नहीं है. जो केवल बाह्य कारणों से घटित दोदी हैं, 
| बल्कि उन कर्मों के प्रकार, जीवात्मा के स्वभाव से जिसके 
| चे कमे हैं, निश्चित होते हें. । वह आत्मा सदैव पुरुषार्थी और 
प्रगतिशील है और आत्मविकास के द्वारा अपने स्वभाव को 

‘:. (१ ) The Theory of Good and Evil by Rashdall 

MEL do यी w a, 
(x3 ŅDo. p. 339. re | 
. (3 ) डाक्टर स्टाउट ( Dr. Stout ) ने मानसिक aqa ( Men- 
al Activity ) की बात उठाते हुए राशडाल के इस वाद का समर्थन 
है। (देखो Analytic Psychology Vol. I Book II 
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बदलता रहता है । इसके बाद, राशडाल फिर लिखता है 
यह, आत्मविक्राल, एक मौलिक प्रकार का, विकास हे जि 
कोई व्यक्ति अपने लिये उत्पन्न नहीं कर सकता, कर इस 
i A È Ser fs 
विकास के जारी रहने के लिये आवश्यक है कि AS, IS 
« वि च्छ जूः 3 
उस व्यक्ति ने उत्पन्न नहीं किया |, बरार ज i a. 
qaza ने लिखा है कि किसी दार्शनिक दृष्टि से : 
प्रतीत होगा कि प्रत्येक घटित घटना का कारण, एक खम 
करता की मूलप्रकति हे जिसका न कोई 
याल कारण हे और न प्रारंभ यदि अ स्तिक 
और उसका विवरण annd ठीक हें तो उख समष्टि में 
. fara वस्तुर्ये सम्मिलित हैं । 
i कारोबार - 
(१) ईश्वर (२) जीवों की सत्ता अर उनका os 
ब्रह्मांड सहित जो उनका अनुभव दै । और यदि जीव sa 
agi तो उसके चेतनामय व्याक्तेत्व का प्रारभ और aks 
र जीवन के बाद के दरजे भी उस समष्टि में शामिल हें fare. 
3 में ईश्वरेच्छा का फल समझना चाहिये | l 
Tor satsi के देने के बाद भी राशडाल ने 
; उपयुक्त विवरण इश्वरेच्छा के दन बाद भी रा ले 
~ एसी c 
' ल्िखाहेकिइस विवरण में ऐसी कोई बात नहीं उ स 
£ स + मत सिद्धांत में कोई अदल बदल a 
ee ae | की ज़रूरत हो कि व्यक्ति a 
कर्म का कर्तो फिर भी अपने कमे का कारण है और यह 
स्वयमेव ही ह॑, कि वह व्यक्ति, निकटवर्ती ज्ञान pi 
ce ta í ¢ rE 2 “ 5 ‘ g -r a | 
पुरुषार्थ का, रखता हे | यदि ईश्वर को उन कर्मा को या 


- ~~ (4) The Theory of Good and Evil by Rashdall. 


338 and 339. i 
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कहा जाता है तो उस ( इंश्वर ) का कारण होना अन्य जगत्‌ 
की घटनाओं के कारण होने के सदश हे । अन्य घटनाओं से 
तात्पय्य, जगत्‌ में हुईं प्राकृतिक घटनाओं और उन घटनाओं 
से जो सोगयोनि व'ले पशु आदियों के भीतर छुआ करती हैं ६ 
आध्यात्मिक झर धार्मिक दृष्टिकोण से हमें यह स्वीकार 
करना चाहिये कि जोवात्मा इंश्वर के बनाये हुये हें अथवा 
वह उनका कारण है । इस सम्बन्ध में 
कोई यह पूछ सकता हे कि फिर उसने , 
TSS दुरी रूहों को क्यों पैदा किया few 
बुरे कामों का भादुर्भाव हुआ। 
राशडाल ने इसके उत्तर में कहा हे कि बेशक बुरी Teal को . 
इश्वर ही ने पेदा क्रिया है ओर उनकी उत्पत्ति अन्तिम भलाई 
इश्वर ने att र्हं की प्राति कां एक साधन हे A 
साधन के बिना वह भलाई प्राप्त नहीं हा 
क्यों बनाई ! सकती थी | 
qasa कहता है कि यदि हम इच्छास्वातर्यवाद के 
स्वीकार करें तो इमें मानना पड़ेगा कि पाप की वास्तविकता 
नहीं आपे उ सम्भावना 'इ ih बह हो 
आचार के आधार पर ता है असली सदाचार के लिये एक 
इसका समाधान आवेश्यक वस्तु हे झार वह सदाचार 


ईश्‍वर की उच्चतम मलाई का फल =, राशडाल [कर कहता 
[` है कि इस प्रकार से ईश्वर के उत्पन्न किये इयं जगत्‌ म पाप 
S होने का समाधान किस प्रकार किया जावे यहे AS H a प्रकार किया जाये यह दिकत भी कम 


- (१) The Theory of Good and Evil by Rashdall 


(३) Do. p 340 and 341 


em 


जीवात्मा इश्वर का 
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' के स्वीकार करने में मुझे कुछ भी कठिनता न हांगी | 

परन्तु राशडाल खुले शब्दों में स्वीकार करता हे कि 
जगत्‌ मं घ्यक्त काय कारणवाद के होसे 
इये जगत्‌ में पाप हाने का समाधान 
में नही कर सकता 


i ~ e 
. s = A Sy 
. ईश्वर का भविष्य-ज्ञान राशडाल कहता J कि इश्वर की 


त्रिकालज्ञा। कम किये विना इच्छा- 
` स्वातन्त्र्य स्वीकर्तव्य नहीं हो सकता 


इस कठिनता का समाधान 
~ Pp 
सम्भव है 


आर स्वतन्त्रता 


परिस्थितिवाद के स्वीकार करने से आचार या धर्म के 
1 लिये जो कठिनता उपस्थित होती हे वह यहे कि. ईश्‍वर को 
` थरिस्थितिवादकी कठिनता इससे. एक अंश में पाप का 'रचयिता 


_ कहता हे कि इसका यह तात्पर्य नहीं हुआ कि मनुष्य उस पाप 
का उत्तरदाता नहीं। मनुष्य तो साक्षात्‌ उस पाप के करने की 
` चेष्टा करता ही ह परन्तु ईश्वर को जब उस पाप का रचयिता 


हर पाप भलाई के साधन क तौर पर प्रयुक्त हो तव उसे 


t, kac] 


होती है. और यदि इस (आचारसंबंधी ) सिद्धान्त से जो 
( पापसंबंधी ) कठिनता हे पूणतया दूर हो जाव तो इस बाद . 


मानना पड़ता इ । परन्तु राशडाल 
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इस प्रकरण को समाप्त करत हुये राशडाल ने अन्त में कहा 
हे कि फिर भी अधिक से अधिक अच्छी बात यही हे कि. | 
ईश्वर को पापेच्छा करने वाला किसी प्रकार से भो नमाना ` 
जावे । इच्छास्वातंज्यवादो अवश्य ऐसा ही चाहते हैं परन्तु 
वह पूरी तरह से पूरा होता नहीं दिखाई देता, हां आत्मस्वातन्ञ्य- 
algal के इस दृष्टिकोण से कि साधनों की दृष्टि से, परिणाम 
` जो निकलता हे, काफ़ी होता हे, ईश्वरीय शक्तियों के और 
अधिक सलीम करने के लिये बाधित नहीं होना पड़ता | 
इस आक्षेप से बचने के लिये, कि ईश्वर जीव को पापेच्छा 
के साथ पैदा करता है | आत्मा की नित्यसत्ता और _ पुनेजन्म 
का बाद प्लेटो ओीजन के 
` समयसे माना जारहा हे और ad 
/ मान agaa तित्यत्ववाइ^ भी इसलिये उठ खड़ा हुआ हे | 
O इस बाद का अभिप्राय यह है कि आत्मा अजन्मा हे कौर जगत्‌ 
| ` की कार्य्यप्रणाली से, सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर की शक्ति से नहीं, 
| इन नित्य आत्माओं ले पाप दूर हो जाया करते हैं ओर आत्मा 
| पूराता को प्राप्त कर लिया करता ह | 
| प्रो० होविजन (Howison) ने विकालवाद की सीमासबंधी 
अप निबंध, आर शीलर महोदय a अपन एक लख म, यह . 
सिद्ध करन का aa किया दे कि आत्मा 
प्रो० होविज़न ओर शीलर की नित्य सत्ता के स्वीकार करने से, 
o कामत . उन्छास्वातन्ध्यवाद माने बिना भी, पापं “ 
की उत्पत्ति. का समाधान हो जाता हे राशडाल ने इस सम्बध 
में कहा है कि धार्मिक संसार में इस आत्मा की नित्यता पर 


(१) The Theory of Good and vil by Kashdall 
). B45 
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_ विचार करते हुये इस आक्षेप के समाधान के उद्देश्य से, कि 
इश्वर पाप का कतो न ठहरे ईश्वर की सत्ता के ही भेद कर 
दिये हैं । एक प्रकार के धार्मिक विद्वान्‌ wade कि इश्वर की 
सत्ता का प्रकार की दृष्टि ले आचार से कुछ सम्बन्ध नहीं है, 


इश्वर की सत्ता के दो भेद र 

| सत्ता ही को सत्यासत्य और पापपुण्य 
की कसो. ठहराते दे । दसरे प्रकार के धार्मिक विद्वान्‌ कहते 
: हैं कि ईश्वर के काम, Pact मजबूरी से सीमित नहीं हैं बलि 
st कुछ वह करता हे अपनी अष्ठता के ही आधार से करता हे! 

| इस सम्बंध में gat (Hooka)-7 

; कहा हे कि इश्वर की सत्ता उसके 
' काय्याँ के लिय एक प्रकार का क़ नून हे ; 
' . राशडाल न इस आत्मा के नित्य सत्ता क॑ सम्बंध में कहा 
है क्रि इससे मनुष्य में भी उसी प्रकार की.स्वतन्त्रता आंदी है 


gat की सम्मति 


Hat इश्वर में हे और यद्यपि यह deals के योग्य है परन्तु. 


- इससे एक कठिनता दूर होऊ़र सेंकड़ों कठिनतीय और Gar 
` दो जाती हैं उन किनताओं को सुत्रिये:-- _ 
(2) The Theory of Good and Evil by Rashdall 


p. 346 


ओर उसकी इस आचार से असंब-्धित. 


3 This tendency is exhibited by Dun Scotus, who- 
ie based the second table of the Decalogue ( सूषा के ३० 

र्ष) upon the arbitrary will of God and by Occam,. 
who subsequently referred both tables to such a will 
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व्यष्टि के चरित्रों में परस्पर ऐसा घनिष्ठ सम्बंध है क्रियादियह | 
आत्मा के नित्यत्व मानने माना जावे कि aga का चरित्र उसके . 
पहल जन्म के कमा से बनता है तो 
क इस.वात के मानते के लिये विवश 
होता पड़ेगा क्रि प्रत्येक आत्मा को उसकी प्रत्येक सत्यु के 
किसी एथक स्थान पर रखना पड़ेगा जबतक कि विकास 
क॑ द्वारा माता पिता विकलित न हो जावें जहां उचित रीति से 
वह भेजा जा सकता हे और उसका अपना शरीर भी ऐसा न 
हो जावे जिससे saat वर्तमान आचारिक दशा ठीक. २ प्रकट 
हो सके और जो आगे के लिये उन्नति में साधक हो.। इस 
कठिनता को उपस्थित करते हये राशडाल ने लिखा हे कि . 
आत्मा का नित्यत्ववाद ऐसा नहीं है कि जिसे कोई निश्चित रीति 
से असिद्ध कह सके परन्तु यह ज़रूर दै कि इसके लिये अनुभ त्र 
की गवाही, जो प्रारंभिक वात है, नहीं हे और इस पर जहांतक 
विचार किया जाता है कठिनतायें ही कठिनतायें सामने श्राती 
. हैं इस वाद से ईश्वर की सत्ता सीमित होती हे | अवश्य ईश्वर 
` ससीम है परन्तु अपनी दी प्रकृति से और seat की सत्ता स भी 
जिनकी सत्ता का कारण डसकी वही प्रकृति है। और इस सखीमता 
' से उसमें कोई आचारिक कमी नहीं आती x x + x इसलिये 
ब्रह्मांड के काय्यौ को खुगमता के साथ समझा हुआ होने के . 
लिये अद्वैतबाद ही ठीक हो सकता दै! बहुसख्यनित्यत्ववाद्‌, 
` जिसके द्वारा और भी कई चीज़ नित्य ठहरती हैं, Nal 
E डाक्टर Amama (Dr. Mc Taggart) क मतानुकूल, 
(4) The Theory of Good and Evil by Rashdalk 
 p. 346 and347. | 


में कठिनतारों 
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जिस पूर्ण कहते हे, वह TH समाज ६ जिसमें असंख्य नित्य 
आत्माओं का समावश हे परन्तु उत्तम 
गे$ एक भी seal की अपेक्षा 
i अधिक समथ नहीं हे जिल इश्वर कदन 
 कीप्रतिष्ठादी जा सके इस मत पर भी राशडाल क AAT 
सार, सबके aad आक्षेप घटित होते हें जो वहुलख्य नित्यत्व- 
वाद पर किये जा सकते Sl राशडाल कहता हे कि इस कठिनता 
i (mAT) कें दूर करने के लिये मेकटेगार्ट के बहुसंख्यक 
नित्य आत्माओं की एक समष्टि बनाली जाती हे. ओर इस 
प्रकार असंख्य आत्माओं की एक संख्या करदी जाती हे परन्तु 
इससे एक दूसरा आक्षेप जो इस ( मेकटेगाटं के ) मत पर 
= fear stat है बना रह जाता È ओर वह मेकटेगार्ट का इस 

प्राकृतिक जगत्‌ का केवल अनुभवात्मक मानना दे 

राशंडाल कहता है कि परिस्थितिवाद की एक बड़ी कठि- 


डाक्टर Aei का मत 
आर राशडाल 


; ` के विचार को छोड़ना नहीं चाहते हैं जिससे विवश होकर एक 
` „ परिस्थितिवाद की एक आदमी, और सच्चा आदमी जो कवल 
ste कठिनता प्रति ही का बना हुआ नहीं हे, वह 

काम . करता हे जिस वह करना नह! 


जिससे आत्मा का विकास होता हे यान्त्रिक शक्तियों के कार- 
'से रिलमिल जाता है । या बे समभते हें कि यह आत्मा का 
है कि जिससे कोई कार्य्येविशेष निश्चय किया जाता दै. 


चाहता और इसका फल यह होता हे कि आत्मा का कारणत्व, . 


(a 
ry of Good and Evil by Rashdall À 
e oa 


नता यहद है कि इस वाद्‌ के पोषक बाह्य परिस्थिति से विवशता . 


| 
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समते हैं जितन कि वर्तमान: में उसकी चेतना का « 
विकास al चुका हे और इसलिये वे यह भी कल्पना करते हैं | 
कि mafra उन्नति अथवा चरित्र परिवर्तन का परिस्थिति- | 
वाद में निबंधक हे । इस पर राशडाल कहता है कि वे भूल 
जात दै कि आत्मा ag है जिसकी पूरणं रति इस समय à 
अव्यक्त है स्वये उस अथवा अन्य पुरुषों के परीक्षणं से भी 
` अव्यक्त है, अवश्य यह कल्पना की जाती हे कि वह ईश्वर से | 
अव्यक्त नहीं है । और इस प्रकार आत्मा को समकने के विचार 
_ से मनुष्यक्रे भावी चरित्र की पेशीनगोई का विचार aga 
सीमित रह जाता है । एक और बात है जिसका इसी सम्बन्ध 
में विचार कर लेना चाहिये कि हमारी 
आत्मिक अवस्थायें, गुणों की ZB से, 
भिन्न २ हैं अर्थात्‌ जिनको हम आत्मिक घटनायें कहते हैं उद्वेग, 
अनुभव, इच्छा आदि वे दो व्यक्तियों में या एक ही व्याक्ति में 
दो भिन्न qual में एक ही नहीं होती प्रत्येक व्यक्ति में और 
मस्तिष्क की प्रत्येक अवस्था में दूसरे की अपेच्ता विषमता वाली 
होती है । अतः स्पष्ट है कि हम ऐस नियम बनाने में सदेव 
असमर्थ रहेंगे जिनसे मनुष्यों के सभी भावी कमें को पेशीन- _ 
__ ,गोई की जा सक्रे ae नियम, कि एकही क रण सदेव एक ही. 
_ कार्य्यं उत्पन्न करता दै, हमको आत्मिक चेत्र में सहायता नहीं 
दे सकता क्योंकि एक ही कारण दुबारा उपस्थित ही नही हो, 
सकता ये सब बातें बगेसन महोदय द्वारा भलीभांति प्रकाशित 
हुई हैं? । यह ज़रूर हे कि आत्मिक अव स्थाश्रों में भी कुछ 
ते मिलती जुलती हैं और कुछ भिन्न, इसलिये. केवल एक 
Yd 2 


("१ ) Sur des donnees immed, de la conscience ° | 


ssim 


` कठिनता का दूसरा पहलू 


; 7 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya 
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ख़ास द्रज तक ही, हम, आत्मिक अवस्था में कुछ खी बातें 
` देख सकते हे, जिनमें मल हे ओर कुछ ऐसी जिनका वाह्य 
घटनाओं से मेल पाया जाता हे यद्यपि इन मल क नियमों में 
भी. व्यक्तियों की विशेष विभिन्नता के कारण, अदल बदल होने 
की संभावना बनी रहती है | 


' वर्गसन की स्थिति 


वर्गसन परिस्थितिवाद के विरुद्ध 
है और उसका निज्ञी विचार आत्म- 
स्वातन्त्र्यबाद से मिलता जुलता ही हे 
a राशडाल ने, इस इच्छास्वातन्तर्य के विषय को aaa 
` करते हुए, लिखा हैः--“एक बार फिर में कहता हूँ कि परि- 
स्विस परिणाम स्थितिवाद्‌ का ज्ञो रूप A उपस्थित 
किया हे उससे आचारधाद के समर्थकों 
को ज़रा भी निराशित नहीं होना चाहिये | भेरी सम्मंति में वह 
O  इच्छास्वातन्ज्यवादियों के उपस्थित किये हुए जगतूसंबंध्री 
प्रश्नों की अर्षा अधिक प्रभावोत्पादक हे । मेरे वाद्‌ में इश्वर 
- को जगत्‌ का अन्तिम कारण बतलाया गया है और जगत्‌ को 
अनित्य | इश्वर जगत्‌ का उत्पादक होते हुए जगत्‌ की कार्ये" 
प्रणाली को इस प्रकार चलाता हे कि जिससे बह अपने उस 
अन्तिम उद्देश्य की ओर चल सके जिसकी अच्छे से अच्छे 
| रूप में अब तक कल्पना की गई हे | इंश्वर उच्च आत्माओं को 
जिन्हें स्वयं उसन ही पेदा किया हे, प्रेरणा करता दहे किव 
घारिक Asal की इस कार्य में सहायता करें, पाप अपनी 
ता रखता है, वह धोखा नहीं हे, यह अवश्य है कि उसका भविष्य 
Th से अधिक कमी की ओर हे । पाप कितना कितना कम . 
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होगा ओर पुण्य की कितनी कितनी वृद्धि होगी, ge मनुष्य 
के पुरुषार्थ की मात्रा पर निर्भर हे । aerate सच है कि 
इश्वर जानता हे कि हममें से प्रत्यक कितना उपयुक्त पुरुषार्थ कर 
सकता इ ओर कितनी मात्रा पाप की कम कर सकता हे परन्तु 
हम नहीं जानते ओर न मनुष्य, करने से पहले, यह जान सकता ' 
है क्रि वह क्या करेगा। इन कायेप्रणाल्यों में कोई बात पेसी , * 
नहीं हे कि जिससे कोई विध्नवाघा उपस्थित होती हो, अपितु . 
प्रत्येक बात ऐसी हे जिसे ऐसी इच्छायं और उत्साह पेदा हों 
जिनके आधार पर यह निश्चय किया जा सके कि संसार के 
कल्याण होने में हम कितना यत्न कर AHA | 

डाक्टर शेडवर्थ हौजसन ने भी 
च्छास्यातन्ः्य के, वैसे ही अर्थ किये हैं 
जिस प्रकार के अर्थ राशडालन अपने आत्मपारोस्थतिबाद्‌ के , 


KA & 
à È| 


होजसन ओर इच्छास्वातंत्र्य 


Coe} 


sree वह / 
( १) The Theory of Good and‘ Evil by Kashda | 
p. 354 and 350 E 
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शाब्दा के स्थान पर इम पुप्तक मे प्रयुक्त हुए हैं 
अगरेजी शब्दों के साथ 

a 

अन्तःप्रक्कति Inner Nature. 

अध्यात्मविद्या Metaphysics. 

अतीतात्मक Transcendental. 

अनुभवसूलक Em pirical. 

aafaa lmplied. 

अभिसंधि Significance. 

aana Manifestation, 

अध्यात्मविद्या Lheclogy.. 

अवस्था Aspect. 

अग्र निश्चय Pre-determination. 

अर्थ लगाना Interpretation. 

अन्तिम कारण Final Cause. 


अन्तिम कारणवाद Finalism. 


अप्रकट शक्ति Potentiality. | 
अतीवचाद Transcendentalism 


परिहाय Emergent 


अनुभवात्मक Empirical ; | 
sia गरीत्य Antethesis yd SE 


अनेकतावद Pluralism. 
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'झूजा हिन्दी के उन शब्दों की जो अजरेजी के दार्शनिक | 


_अन्तियत कारणवाद Theory of Occasional Causes. a 
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अनियतिवाद्‌ Lndeterminism. 
“saa Impersonal 
anan चरित्र Impersonal Behaviour 
` अन्तगतार्थ ‘Content । 
ग्रचिरस्थायी जीव Transient Ego. 
gaai Apperception. 
` अतीतात्मक जीव Metsphysical Soul. 
अह्पष्च Finite. 
अव्यक्त Noumena. 
अनुभवातीत Transcendental. 
आ 
आचारिक जीवत Moral Life. 
आकारद्‌ Plastic Material. 
आवचारनीति Morality 
` _ आन्तरिक बुद्धि Speculative Reason 
`“ आचारनीतिश्च Moral Being 
' विग Impulse 
आचारशास्त्र Moral Law 
आचारिक उत्तरदायित्व Moral Responsibility 
` आचारिक जगत्‌ Moral World. 
` आदिमोत्पत्ति Origin. 
~ आदश Ideal 
5 आन्तरिक आवश्यकता Subjective: Requirement, 
आन्तरिक अवस्था Subjective Condition 
आचारिक निमित्त Moral Causation. | 
_ आवेग Emotion. i 
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T आचारिक आवश्यकताबाद Moral Necessity, 
'आडुषेगिक ( agada.) Consequent, 

आध्यात्मिक अणु Monad. 

आपातिक ( अचानक हो जाने बाला) Cotingent, 

i -आत्मनियतिबाद्‌ Self-Determination,. _ 

| आध्यात्मिक अनुभवैकवाद Metaphysical Empiricism, 

| झात्मार्थव्यज्ञक Self-Hxplanatory. 

| AAT ag Self-Assertion, 

q आत्मा Soul, 
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